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विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 
(न्यायिक अनभाग ) 

पृचना 
नई दिल्ली , 6 जन , 1996 
का आ . 1772 - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनमरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सचना दी जाती 
है कि श्री ननग गम गाता , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक ग्रावेदन म 
बात के लिये दिया है कि उसे बांद्रा (पर्व ) मुम्बई 
( महाराष्ट्र ) में व्यत्रमाग करने के लिये नोटरी के रूप में 
नियक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष हम मनना के 
प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे 
पास भेजा जाए । 

सं . 5 ( 123 )/ 96 - न्यायिक 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND 

COMPANY AFFAIRS 
( Department of Legal Affairs ) 

( Judicial Section ) 

NOTICE 
New Delhi, the 6th June , 1996 
S. O . 1772. - Notice is hereby given by the Com 
percnt Authority in pursuance of Rule 6 of tho 
Nowries Act, 1956 that application has been mado 
to the said Authority , under Rule 4 of the said 
Rules , by Sh . Nanag Ram Gupta , Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Bandoa 
( E ) Mumbai ( Maharashtra ) . 

2 . Any objection to the appointment of the said 
person as a Notary may be submitted in writing to 
The undersigned within fourteen days of the publi 
cation of this notice . 

[ No . F. 5| (123 )196 -Judl.] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 
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सूचना 
नई दिल्ली , 6 जून , 1996 , 


MINISTRY OF PERSONNEL , P. G . & 

PENSIONS 
( Dapartment of Personnel & Training ) 


New Delhi, the 3rd June, 1996 


का प्रा . 1773 - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री परमजीत सिंह संध , एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 

आवेदन इम बात के लिये दिया है कि उसे फिरोजपुर 
जिला ( पंजाब ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के 
रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना 
के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे 
पास भेजा जाए । 


S. O . 1774 .- - In exercise of the powers conferred 
by Section 2,4 ( 8 ) of the Code of Criminal Proce 
dure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) , The Central 
Government hereby appoints Shri Gopal Subrama 
niam , Sr . Advocate , New Delhi as Special Public 
Prosecutor for conducting Criminal Case RC. 1 ( A ) 
95 - ACU ( VI) of Delhi Special Police Establish 
ment in the Court of Special Judge and also in the 
High Court and Supreme Court of India at New 
Delhi. 

[ N . 225 / 29/ 96 - AVD.II] 
S. SOUNDER RAJAN, Under Secv . 


[सं . 5 ( 124 )/ 96 -न्यायिक 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


NOTICE 


New Delhi, the 6th June , 1996 


नई दिल्ली , 5 जून , 1996 


S. O . 1773 . -- Notice is hereby given by the Com 
peunt Authority in pursuance of Rule 6 of the 
Notaries Act, 1956 that application has been made 
to the said Authority , under Rule 4 of the said 
Rules , by Paramjit Singh Sandhu , Advocate , for 
appointment as a Notary to practice in Distt. Fero 
zepur ( Punjab ) . 

2 . Any objection to the appointment of the said 
puison as a Notary may be submitted in writing to 
the undersigned within fourteen days of the publi 
catre of this notice . 

[ No. F. 5 ( 124) 96 -Judl.] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 


का . आ . 1775 ---- केन्द्रीय मरका , एतद्वारा दिल्ली 
विशेष पलिम स्थापना अधिनियम 19446 ( 1946 का 
अधिनियम म . ( 25 ) की धारा 6 के साथ पटित धारा 5 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते 
हाए कर्नाटक राज्य सरकार के दिनांक 25 - 5 - 96 के म . 
एच डी 58 पी सी ाार - 96 कर्नाटक गवर्नमेंट मैटरीएट , 
विधान मांध, बंगलौर द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार 
की सहमति स दिल्ली विशेष पुलिम स्थापना के सदस्यों 
की शक्तियों और अधिकारिता का बिलारण , डा . 
चितरंजन की हत्या के मध में भारतीय आयध अधिनियम 
की धाग 3 के माथ पटित भारतीय दंड गहिता की 
धारा 302 के अन्तर्गत 11 - 4 --196 को भटकल टाउन 
पलिम स्टेशन , जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटना में रजिस्टई 
अपराध मं . 37/ 95 नथा चत गराधों में संबंधित 
अथवा मसकल प्रयत्न , दुरण और श्यलों और उक्त 
मामले में उद्भत बसे हो संव्यवहार अन्सम में किये 
गये विली अन्य अपराध के अन्वेषण के लिये संपूर्ण कर्नाटक 
राज्य पर करती है । 

मं . 220/ 43/ 9(--1बीडी- 2] 
एम . सांदर राजन , प्रवर सचिव 


कामिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


नई दिल्ली, 3 जून , 1996 


का प्रा . 1 : 7.1 . - - केन्द्रीय गरकार श्री गोपाल सुशमण्यम , वरिष्ट 
लोक अभियोजक , नई दिल्ली को दंड प्रक्रिया संहिता-1973 ( 1974 का 
2 ) की धारा 21 को उपधारा ( २ ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग 
करते हए , एतमारा दिलो विशेष पुलिम स्थापना मामला सम्या : 1/ 95 
. मी . यू . ( 6 ) ( लयाला नेम ) के संबंध में माननीय विणा न्यायाधीश 
की अदालत ,दिली तथा उच्च न्यायालय , दिल्ली और मच्चि न्यायालय 
भारत के कार्यवाहिया के मचालन हेतु विशे लोक अभियोजक के रूप में 
नियक्त करती है । 


New Delhi, the 3h June , 1996 


S . O . 1775 . - In exercise of the powers conferred 
by Sub Section ( I ) oi Secticin 5 read with Section 
6 of the Delhi Special Poli : Establishment 
Act, 1946 ( Act No. 2.5 of 1946 ), the Central 
Government with the consent of State Governnient 


[ संख्या 2 2 5/ 29/ 96- 7 . वो . डी .-II ] 

एम . मौवरराजन , अवर सचिव 


[ भाग II -- म्ध्रष्ट 3 ( ii)] भारत का राजपत्र : जन : , 1998/ पापा 1 ,1918 

2161 
- - . - - . - - ---- . ... 

___ - - - - - 

- .. . -- - ---- . . : -- . -: - - - . . . - . . .. - ... - - -- - - - - - 
of Karnataka vide No . HD 58 PCR- 96 Karnataka Prosecutor for conducting the prosecution of the 
Governinent Secretariat, Vidhana Soudha , cases instituted by the Delhi Special Police 
Bangalore dated 25 - 5 - 96 , hereby extends the Establishment CBI viz : ( i) RC . 1082 against 
powers and jurisdiction of the members of Delhi Ram Babu Chatterjee ( ii ) RC . 09182 against 
Special Police Establishment to the whole of State Bhairav Nath Chatterjee ( iii ) RC . 20/ 82 against 
of Karnataka for investigation of Crime No. 37196 Dinesh Dutt Tiwari ( iv ) RC . 0383 against Raj 
registered at Bliatkal Town Police Station , Uttara Kumar Rai and Mahendra Singh ( v ) RC . 09/ 84 
Kannada District , Karnataka on 11- 4 - 96 u .sec . against Nazir Ali and Kallu Hussain ( vi ) RC , 
302 IPC read with Section 3 of the Indian Arms 0187 against Prem Chand Gupta ( vii ) RC . 04 , 89 
Act relating to Murder of Dr. Chittaranjan , and against Abdul Qavi ( viii) RÇ. 05 93 against Chet 
attempts, abetients and conspiracies in relation to 

Ram and Sunil Yadav , which are pending in 
or in connection with thic saiu oilences and any 

Session Court Trial Court Lucknow and appeals , 
other offence committed in the course of same revisions or other matters arising out of the above 
transaction arising out of the said case . 

cascs in: revisional or appellate courts , established 

by the law in the State of Uttar Pradesh . 
INo. 228| 43/96- AVD. II] 

IN .. 225. 6/ 96 - A1 D . I ] 
S. SOUNDAR RAJAN , Under Secy. 

S. SOUNDAR RAJAN , Under Secy . 
नई दिल्ली , 10 जून , 1995 
का . आ . 1773- - केन्द्रीय सरकार एनद्वारा दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 का अधिनियम सं . 2 ) की धारा 

वित्त मंत्रालय 
24 उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

( राजस्व विभाग ) 
हुए श्री आर . के . मेहरोत्रा, अधिवक्ता, लखनऊ को 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना , के . अ . ब्यूरो द्वारा 

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1996 
संस्थित और सेशन न्यायालय /बिलारण न्यायालय लखनऊ 

( आयकर ) 
में लंबित मामलों यथा : 

का प्रा . 1777. - .- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
( i ) राम बाबू चटर्जी के विरुद्ध आर सी . 10/ 82 

43) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखंड ( 5 ) द्वारा 
(ii ) भैरव नाथ चटर्जी के विरुद्ध आर . सी . 09/ 82 

प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
(iii ) दिनेश दत्त तिवारी के विरुद्ध आर०मी० 20/ 82 

" कदमपुजा भगवति देवास्वं कदमपुजा , केरल " को कर 

निर्धारण वर्ष 1990 - 91 में 1992- 93 तक के लिए निम्न 
( iv ) राजकुमार गय और महेंद्र सिंह के विरूद्ध 

लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ 
प्रार . सी . 03/ 83 ( v ) नजीर अली और 

अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
कालू हुसैन के विरुद्ध प्रार . सी . 09/ 84 ( vi ) 
प्रेम चन्द गुप्ता के विरुद्ध पार . सी . 01 / 87 

( i ) कर - 

निर्धारिसी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
( vii ) अब्दुल क्वी के विरुद्ध आर . सी . 04/ 89 
( xiii ) चेतराम और सुनील यादव के विरुद्ध 

संचयन पूर्णतया तथा अन्यन्यतया उन उद्देश्यों के 
यार . सी . 05/ 93 तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 
विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील 
न्यायालयों में उपर्युक्त मामलो से उद्भत अपीलों 

i ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण व 
पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों के अभि 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
योजन का संचालन करने के लिये विशप 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती 

किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 

तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
[ स0 225/ 6/ 96- ए.०वी०टी 0- 11 ] 

जवाहिरात , फर्नीचर श्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
स . सौदर राजन , अवर सचिव 

रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
New Dellhi, the [ Oth June, 1996 

सकेगा ; 
S . O . 1776 . - - In exercise of the powers conferred 

(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
by sub - section ( 8 ) of section 24 of the Code of 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
Criminal Procedure, 1973 ( Act No . 2 of 1974 ) , 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
to Central Govcrumentiereby appoints Shri R . K . 
Mehrotra , Advocate , Lancknow as Special Public 

कारोबार उक्त -कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 


- - 


- 


है । 
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प्राप्ति के लिए प्रासंगित नहीं हो तथा ऐसे कारो के लिए निम्नलिखित शो के अधीन रहते हुए उक्त उपर 
बार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नही के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - -- 
रखी जाती हों । 

( i ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
[ अधिसूचना सं . 9993/ फा . सं . 197/ 23/ 9 5-प्रायकर नि -1] 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
एच . के . चौधरी, अवर सचिव 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 
MINISTKY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

(ii ) कर -निर्धारिती ऊपर- उल्लिसित कर-निर्धारण व 
New Delhi, the 27th February , 1996 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों किसी भी अवधि के 

दौरान धाग II की उपधारा ( 6 ) में विनिर्दिष्ट 
( INCOME TAX ) 

किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
S . O . 1777 .- - In exercise of the powers conferred 

तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेवर 
by sub - clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 

जवाहिगत , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
of Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central 

रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
Government hereby notifies " Sree Kadampuzha 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
Bhagavathy Devaswam, Kadampuzha , Kerala " for 

सकेगा ; 
the purpose of the said sub- clause for the assess 
ment years 1990 - 91 to 1992 - 93 subject to the ( iii ) यह अधिसूचना कसी ऐसी प्राय के संबंध में 
following conditions , namely : - - 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
(i ) the assessee will apply its income , or 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
accumulate for application , wholly and 

कारोबार उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
exclusively to the objects for which it is 

के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारोबार के 
established ; 

सबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रख 
( ii ) the assessee will not invest or deposit 

जाती हो । 
its funds ( other than voluntary contri 

[ अधिसूचना सं . 100 37 / फा . सं . 197/ 30/ 95- आयकर नि -I] 
butions received and maintained in the 
form of jewellery , furniture etc. ) for any 

एच . के . चौधरी, अवर सचिव 
period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above 
otherwise than in any one or more of 

New Delhi , the 22nd March, 1996 
the forms or modes specified in sub 
section ( 5 ) of Section 11 ; 

( INCOME TAX ) 
( iii ) this notification will not apply in relation S . O . 1778 . - - In exercise of the powers conferred 

to any income being profits and gains by sub- clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 
of business , unless the business is inci 

of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the 
dental to the attainneni of the objectives 

Central Government hereby notifies " Sri Ganapati 
of the assessee and separate books of 

Sachchidananda Avadhoota Dalta Peetha Trust 

( R ) , Mysore " for the purpose of the said sub 
accounts are maintained in respect of clause for the assessinent years 1996 - 97 to 
such business . 

1998 - 99 subject to the following conditions , 
INotification No . 9993 F. No. 19723 / 95 - ITA- I) 

namely : 
H . K. CHOUDHARY , Under Secy . 

(i ) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
नई दिल्ली , 22 मार्च, 1996 

exclusively to the objects for which it is 

established ; 
( आयकर ) 
का . मा . सं . 1778. -- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 

( ii ) the assessce will not invest or deposit its 

ſunds ( other than voluntary contributions 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखण्ड ( 5 ) द्वारा 

received and maintained in the form of 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

jewellery. furniture etc. ) for any period 
" श्री गणपति सच्चिदानन्द अवधूत दस पीठ ट्रस्ट ( पार ) , 

during the previous years relevant to the 
मैसर " को कर-निर्धारण वर्ष 1996- 97 से 1998- 99 तक 

assessment years mentioned above other 
wise than in any one or more of the 


[ भाग 1 - - लंड 3 ( ii ) ] 
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- :, 1995 प्राप्यात 1,1918 


-- - 


- 


- - 


-: 


- - - - -- - 


. . 


- - 


- - 


- 


-- - 


- . . 


- 


( iii) 


forms or inodes specified in sub -section 
( 5 ) of Section 11 : | 
this notification will not apply in relation 
to any income being profits and gains 
of business , unless the business is inci 
dental to the attainment of the objectives 
of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of 
such business. 


और नियमति अध्यक्ष की नियक्त किए जाने तक , औद्योगिक 
एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने 
के लिए प्राधिकृत करती है । 

एफ . सं . 7/ 1/ 96- वी . ओ .-I] 
के . के . मंगल, अवर सचिव 


( Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 


[ Notification No . 10037 F. No . 19730 / 96 

ITA- I ] 
H. K . CHOUDHARY , Under Secy . 


( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 


New Delhi , the 10th June, 1996 
S. O . 1779.-- - In pursuance of the powers con 
ferred by sub -section ( 5 ) of section o f the Sick 
Industrial Companies ( Speciul rurisions ) Act, 
1985 the Central Government hereby authorises 
Shri M . M . S . Srivastava , Meinber, Board for In 
dustrial and Financial Reconstruction , to act as 
Chairman of the Board for Industrial and Financial 
Reconstruction , with effect from the date he 
assumes charge of the post and uplo the appoint 
ment of a regular Chairman . 


नई दिल्ली , 10 जन , 1996 


का . पा . 1779. - - रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध ) 
अधिनियम 1985 की धारा 6 की उपधाग ( 5 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा , औद्योगिक 
एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के सदस्य श्री एम , एम . एम . 
श्रीवास्तव को , उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख में और 


[ F. No. 7/ 4/ 96- B. O . 1 ] 
K . K . MANGAL , Under Secy . 


नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और मार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

भारतीय मानक ब्यूरो 


नई दिल्ली 8 मई 1996 


का . पा . 1780 . --- भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( i ) के खंड र के यनमा 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे दिए गए माना ( कों ) में संशोधन किया गया है किये 
गए हैं । 


अनुसूची 


___ -- - - 


- - - 


- - 


- 


.. . 


. 


. . - - 


. 


- - . 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


क्रम सं . 


मशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष 


मंशोधन की संख्या और 


तिथि 


संशोधन लाग होने की 

तारीख 
- 


- - -- - - __ . -- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- . 


.-- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


--- -- . -- - - 


- 


--- 


- . 


- . . - . 


. 


- - -- 


- 


__ . - - 
1. आई एस 1342 : 1988 


- - -- - - . 
96- 04- 30 


2. आई एस 2868 : 1961 


96- 04- 30 


. - - -- - - - - .. 

संशोधन सं . 3 
अप्रैल 1995 
संशोधन सं . 1 
अप्रैल 1996 
संशोधन सं . 5 
अप्रैल 1996 
संशोधन सं . 1 
फरवरी 1996 


3. आई एम 2980 : 1986 


96- 01- 30 


4. आई एस 3987 : 1983 


9 (6 - 02- 29 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


-- 


- 
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. - - - 


- 


- 


- 


- 


. 


. - - - . 


- - 


- . 


. 


5. आई एस 4 159 : 1983 


96- (04- 30 


6. आई एम 1935 : 19 (5 ) 


96- 05 - 31 


7. आई एस 8391 : 1987 


95- 02 - 29 


8. आई एस 8446 : 1991 


96 - 03- 31 


9. प्राई एस 9301 : 1990 


96- 05 - 31 


संशोधन सं . 7 
अप्रैल 1996 
संशोधन सं . 1 
मई 1996 
सशोधन सं . 1 
फरवरी 1996 
सशोधन सं . 2 
मार्च 1996 
सशोधन सं . 4 
मई 1996 
संशोधन सं . 1 
मई 1996 
सशोधन सं . 1 
मई 1996 
सशोधन सं . 1 
मई 1996 
सशोधन सं . 1 
मई 1996 
संशोधन सं . 1 
मई 1996 


10. आई एस 10838 : 1984 


96- 05 - 31 


11. आई एस 10883 : 1984 


96- 05- 31 


12. आई एम 14101 : 1994 


96- 05- 31 


13. आई एम 14 1 (03 : 1994 


96- 05- 31 


14. आई एस 1 4 105 : 1995 


96- 5 - 31 


--- 


- - - 


- - - 


- 


- 


-- 


- -- - - 


इस संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यरो, मानक भवन , 9 बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली 110002 और . 
क्षेत्रीय कार्यालयों मुम्बई, कलकत्ता , चण्डीगढ़ , तथा मद्रास और शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल , भुवनेश्वर 
कोयम्बत्तुर, फरीदाबाद , गाजियाबाद , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , लखनऊ , पटना तथा तिरुवनन्थापुरम में विक्री हेतु 
उपलब्ध हैं । 

[सं . के प्रवि/13 : 5] 

जी . रामन , अपर महानिदेशक , 
MINISTRY OF CIVIL SUPLIES 
CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION 

BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

Nuw Dolni, the 8th May , 1996 
S . O . 178 ), - --I11 pirsli 106 119010 ) of Sub Tulull) of Rule ( 1) of Rul : 7 of the Bureau ol Indian Standards 
Ruley ! 987, thu Bureau of Indu. . Stisid 3rds borny notifies thatapicudmoni(s) lo lho Indian Standard (s ), particulous 
of whicliis su givon in llic Se:lcdul : lcreto annexuit, has/have beon issued ; 

SCHEDULE 


- - - . 


. 


- . - 


. - 


- - . 


_ 


- 


- - -- - - . - . 


- 


No. in your of tlie uiendmont 


$ 1. No. 2nd your of the Indian Standard :s ) 
No . amonded 


Date from which 
the annendmont 
shall have cllect 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


. - 


- - - 


। - -- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- - - 


( 3 ) 


(1) ( ३) 
1. IS 1342 :1988 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


- - 


- 


- 


96 - 01 - 30 


2 . IS 2868 :1964 


96 -10-1-30 


Amendment No. 3 
April 1996 
Amendment No. 1 
April 119 ) 6 
Amendment No. 5 
Ap111 1996 


3. 1S 2990:1936 


96- 01- 30 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- - 
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- 


- 


- - 


- - - 


-- ---- - -- 


- - - - 

4 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


. 


- 


- 


. 


4 . 153937 : 1983 


96 -02 - 29 


5. IS 4359 :1983 


96 - 04 - 30 


6. IS 4935: 1968 


96-05 -31 


7. IS 8591 :1937 


96-02- 29 


3. IS 8446 :1991 


96 - 03- 31 


9. IS 9303 :1990 


96 -05- 31 


Amendment No. 1 
February 1996 
Amendiment No. 7 
April 1996 
Amendment No. 1 

May 1996 
Amendmont No. 1 
February 1996. 
Amendment No. 2 
March 1996 
Amendmont No. 4 
May 1996 
Amendment No . 1 
May 1996 
Amondmant No. 1 
May 1996 
Amendment No. 1 

Mey 1996 
Amendinant No. 1 
May 1996 
Amondmont No . 1 
May 1996 


10. IS 10838 :1984 


95 -05- 3 ] 


1.1 . IS 10883 : 1984 


96 -05- 31 


. 12 . IS 14101 :1994 


96- 05 - 31 


13. IS 14103 :1994 


96- 05- 31 


14. IS 14105 :1994 


96 - 05 - 31 


• Copi . of these sinendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manik Bhavan, 9 
Balhadur Sush Zafar Marg , New Delhi -110002 and Regional Offices ; Now Dolhi, Calcutte, Chandigarh, Madr s 
and Bombay and als Branch Offic: ss : Ahmadabad , Bangalore Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore Faridabad , 
Ghaziabad Güvahat , Hyderabad Jaipur, Kanpur, Lucknow Patna Thiruvananthpurim , 

___ [ No. CMD/13 :5] 
G . RAMAN , Addl. Dii. General 


- - - 


- 


नई दिल्ली , 31 मई, 1995 . . 


. 


फा (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण 
मैसर्स विजिलैट स्केल्स एंड सपिमेम , पुम्बई द्वारा किया गया है और जिसे 
अनुमोदन चिन्ह माई , एन . डी ./ 09/ 95/ 04 समनुवेगित किया गया है , 
अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


का ."प्रा . 1781 : - -केन्द्रीय सरकार को विहित प्राधिकारी द्वारा उसे 
प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करमे के पश्चात, ममाधान हो गया है, 
कि उन निर्टि में वर्णित मारल, पाट पोर माप मामक अधिनियम 
| 1976 ( 1976 का 60 ) पीर बाट पोर माप मानक ( मादल का अन 

भोवन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की 
मंभावना है कि उक्त माइग्न लगातार प्रयोग को अपधि में यथार्थता बनाए 
रोगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मेया देता रहेगा : 


___ माडल ( आकृति देण्याए ) एक मध्यम यथार्थता ) ( यथार्थता वर्ग 3 ) 
को तूला चौकी है जिनकी अधिकतम क्षमता 30 टन और न्यनतम क्षमता 
200 फिलोग्राम है । गत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 10 किलोग्राम है । 
इसमें एक टेयर यक्ति है जिसका फलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 
100 प्रतिशत है । प्राधार और प्लेटफार्म धास्थित है । भारग्राही पायता . 
कार प्राकृति का है जिसका पार्श्व 10X3 मोटर है । प्रकाश उत्सर्जन 
डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपर्दाशत करता है । यह उपकरण 230 
कोट, 50 हर्टज के प्रत्यापी धारा नियुत प्रदाय पर भरा होता 


. प्रसः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) 

द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुर , टाइप ब्ल्यू को 30-टी सीरीज 
। वर्ग 3 के म्यल: सूचक और स्वचालित इलेक्ट्रानिक तुलाचौकी के माइल 
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आगे , केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करनी है कि माल के अनुमोदन dicating non - automatic electronic weighbridge of 
के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उमा थिनिर्माता द्वारा उमी. मिक्षान्त के 

type WB - 30 - T series of class III with brand name 
अनुमा र नरसी मामलों में , जिगमे अनुमोदिन मारल का विनिर्माण किया 

" VISCA " ( hereinafter referred to as the model 
197 farafta 10 GH , 20 TFT , 4027 , 60 ZA , 80 H at 

manufactured by Ms. Vigilant Scales & Services , 
1100 टन की अधिकतम भमता वाले गमम्प भैजा , यथार्थता और उगी 

Mumbai- 400070 , and which is assigned the appro 
मिरीज के कार्यकरण वाल तोलन उपकरण भी है । 

val mark IND .09 | 95 04 . 


]FT , H 5179 . 114 21 ( 27 ) / 93] 

गजीव श्रीवास्तव , मंयुक्त मचित्र 


New Delhi, the 31st May , 1996 


S.O . 1781.- -Whereas the Central Government 
after considering the report submitted to it by the 
prescribed authorily , ( see figure below ) is satisfied 
that the Model described in the said report is in 
conformity with the provisions of the Standards of 
Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ), 
and the Standards of Weights and Measures ( Ap 
proval of Models ) Rules , 1987 and the said model 
is likely to maintain accuracy over periods of sus 
tained use and to render accurate service under 
Vired conditions . 


The Model ( see figure ) is a medium accuracy 
( accuracy class III ) weighbridge with a maximum 
capacity of 30 tonne and minimum capacity of 
200 kg . The verification scale interval ( e ) is 10 
kilogram . It has a tare device with a 100 per cent 
substractive retained tare effect. The base and the 
platform arc metallic . The load receptor is of re 
ctangle shape of sides 10X3 metre . The LED LCD 
display of character size 13 milimetre height indi 
cates the weighing result. The instrument opera 
tus on 230 volts , 50 Herts alternate current 
power supply 

Further, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 12 ) of the said section , the Central 
Government hereby declares that this certificate of 
approval of the model shall also cover the weigh 
ing instrument of similar make, accuracy and per 
formance of same series with maximum capacity 
of 10 tonne, 20 tonne, 40 tonne, 60 tonne , 80 
tonne and 100 tonne manufactured by the same 
manufacturer in accordance with the same princi 
ple , design and with the same materials with which , 
the approved model has been manufactured , 


Now , therefore , in exercise of the powers , con 
ferred liy sub -section ( 7) of section 36 of the said 
Act , and Central Government hereby publishes the 
certificate of approval of the Model of the self-in 
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मताना 
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नई दिल्ली, 6 मई , 1995 
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का . प्रा . 1782 - ----यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
गें उपयोग राधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधाग के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिफ गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . मे . 1902 तारीख 25- 8- 93 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिाचना से मंलग्न अनमूची में विनि 
दिष्ट भ मियो में उपयोग के अधिकार की पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
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और यन मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा । की उप 
धाग ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
__ और प्रयागे, यतः केन्द्रीय गरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना में मंलग्न असमूची में मिनिविष्ट भ मियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिमय किया है । 
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शत्र , प्रत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वाग 
प्रटन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमस्वाग घोपित करनी 
है कि हम अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एल द्वारा 
अजित किया जाता है । 
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और पागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार फेन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल 
और प्राकृतिक गैग आयोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा 
फे प्रकाशन की इस सारी को निहित होगा । 
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एम . मार्टिन, डेस्क अधिका 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi, the 6th May, 1996 
S .O . 1782. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S .O . 
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No. 1902 dated 25 -8 - 23 under sub -section ( 1 ) of Sec11011 g 
of thc Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Riylit 

- . -- 
of Uses in Land ) Act , 1962 ( 50 0 1962 ) , The Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 

11104 
liser in lands specified in the schedule appended to that 

1313 

12 10 
notification for tho purpose of laying pipeline. 

1312 

11 

1300 
And whereas the Competent Authority has lider Sub 

00 
Section (1 ) of the Section o of the said Act, submitted rejuni 
to the Government ; 

1308 

1307 
And further whercas the Ceotral Government has, after 

1306 
considering the said report decided to acquire the rigint of 

Cart tralia 
user in the lands in the Schicchule arrencial tu thin 1. sific 

00 

1271 
tion ; 

1270 
Now thereforc, in exercise of the power conferred by sub 

1273 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 

1263 
Government hereby declares that the right of user in the 

1201 
said land specified in the schedule appended to this noti. 

1085 
fication herehy acquired for laying the pipeline ; 

1037 
And further in cxercise of power conferred by sub -section 

1079 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

1088 

ht 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

1078 
Central Government vests on this Auto of the publication 

949 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cncumbrances. 
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PIPELINI: TROM GGS UI (CWIP ) TO GGS IX . 
State : Gujarat District : Mehsana. Taluka : Kalol 
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नई दिल्ली , 6 मई, 1995 
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का . आ . 1783 . - - यसः पेट्रालियम और द्रनिभापापलाइन ( ममि 
में उपयोग के अधिकार का अर्गन ) अधिनियम , 196 . ( 1962 का 50) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन मान मरकार के 5 नवालय 
पटन्तिपम विभाग की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1903 ता .5 !) : 
धारा मेन्द्रीय सरकार ने उस प्राधिसुचना से संलग्न अनमूची में विनिविष्ट 
मामिगों में उपयोग के अधिकार की पाहपलाइनों को बियाने के लिए जिम 
करने या अगना प्रापय घोषित कर दिया था । 


(09 


79 


Cunt track 


28 


60 


25 


23 


0 


Cart truck 
20 


__ प्रार. यत. मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 1; को म 
धाग ( 1 ) के अधीन मकार को रिपोर्ट दे दी है । 
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ग्रीन पागे, काः केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संबग्न अनतम में यिनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रिनिना किया है । 
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प्रबा, प्रस का अधिनियम की धारा 6 की उपधारः ( 1 ) द्वारा 
पापन पशक्ति का प्रयोग करते हुए फेन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करतः 
है कि अधिसूचना में संलग्न अनगूणः में यिनिर्दिष्ट का भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाउयलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसदद्वारा 
अजित किया जाता है । 
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से प्रायोग में , समी माधाओं से मक्त रूप में , घोषणा के प्रमाणन की 

New Delhi, the 6th May , 1996 
इस तारीख को निहित होगा । 

S . O . 1783. ---Whereos by notification of the Government 
अनुसूची 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No . 1903 dated 25 - 8 - 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 

of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
कलो न जजीर सं . IX में कलोल जीजीएस -IV मक पाइप लाइन 

of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
बिछाने के लिए । 

Government declared it s intention to acquire the right of 

user in lands specified in the Schedule appended to that 
गज्य : --- गजरात मिला : -...महामाणा तालका : - - क : 

notification for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
गांव ब्लाक नं . हेक्टर, थार भटीयर section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government ; 
..- - - . - - . . -- - .- .... ... . . . 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 

Liser in the lands in the Schedule appended to Us notifica 
घमासणा 1143 

0696[ tion ; 
1142 () 00 11 

Now therefore , jo exercise of the power conferred by sub 
फार्ट ट्रक 

() 0075 section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
1135 

00 05 

Government hereby declares that the right of user in the 

said land specified in the Schedule appended to this noti 
1137 I ) 03 13 

lication hereby acquired for laying the pipeline ; 
1124) " ] | 63 

And further in cxsruise of power conferred by sub - section 
| 128 

101 

( b ) of the section , the Central Government directs that the 
1086 

() + 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

( entral Government vests on this date of the publication 
1093 

70 

of this declaration in thic Oil & Natural Gas Commission 
1091 

63 

free from cncumbrances . 
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841 
840 
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Cart truck 


S . O . 1784.. -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas $ . 0 . 
No. 1904 dated 25 -8 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Mincrals Pipelines ( Acquisition of Riglit 
of User in Land ) Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands spccilied in the Schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 


875 


002 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, subinitted report 
to the Government ; 


876 
Cart track 

877 
881 


00385 
00238 


And further whereas the Central Government hals , after 
considering ths said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


[ No. 0 - 12016/83/ 93JONG- D-TV] 

M . MARTIN , Desk Officer 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Goveroment hereby declares that the right of usct in the 
Vaid land specified in the Schedule appended to this noti 
lication hereby acquired for laying the pipelinç ; 


नई दिल्ली , 6 मई, 1996 


का . पा . 1784 : -. -यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 का उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत मरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . या मं. 1904 तारीग्यु 
25- 8-9 3 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची में 
विमिविष्ट भू मियों में उपयाग के अधिकार का पाइपलाइनों की बिछाने के 
लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


And further in exsrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


SCHEDULF 


PIPELINE FROM GGS, III TO GGS IX . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 

-- - - - - - - - - -- - - - - - 
Block No. Hec- Are Cen 
tille 

tiarc 
- - .. - . . . 


- 


। - 


- - 


- - 


- - - 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपार्ट दे दी है । 


- - 


Village 


और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस मधिसूचना से संलग्न प्रस सूची में विनिर्दिष्ट भू मियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिमय किया है । 


Vadavswami 


267 
274 


(00450 
01122 
0 00 18 


275 
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- .. 


- - - 
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- - 
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- 


- 


- - 


- - 


- - 


[ No. () - 12016/ 84/93/ ONG- IN -IV ] 

M . MARTIN , Desk Officer 


. अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस णक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एसद्वारा अर्जित किया 
भाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस मायोग में , सभी बाधाओं में म. क्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


नई दिल्ली , ७ मई, 1998 


का . पा . 1785 - यत: पोलियन और खनिज पापनासभभि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 • 
की धारा 3 को अधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलिय 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . पा . 1905 तारीख 
2 5- 3- 93 मारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में स नग्न अन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना आग वापित कर दिया था । 


अन सूची 


कलाल जी . जी . एम II से जी . जी . एस IX सक पाइपलाइन बिछाने के 
लिए । 


और यत . सक्षम प्राधिकारी न उक्सा अधिनियम की धारा का उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपार्ट दे दी ह । 


राज्य : -- -गजरात 


जिला : ----मेहसाणा 


ना , कलोल 


- 


- 


- 


- 


- - . . - 


. .. . 


- - - - . .. 


गांव 


ग्लॉक नं . 


हेक्टेयर पार 


गंटीयर 


- - -- 


वडावस्थामी 


267 


50 


11 


:27. 1 
275 


1122 
000 18 


और प्रागे , यतः केन्द्रीय नरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना मे रोनग्न अन मूर्ती में विनिदिष्ट भूमियो में 
उपयोग का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अनः उक्त अधिनिम की धारा 6 की धारा ( 1 ) द्वार 
प्रदत्त शक्ति का प्रयाग करते हुए केंद्रीय मकार एतद्द्वारा घोपिन करतो 
है कि इम अधिसूचना में संलग्न अन सूची में यिनिदिष्ट उक्त भ मियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा जिन किया 
जाता है । 


- .... .. . - - 


- - . 


- - 


[ सं . ओ . -- 12016/ 84/ 93- ओ . एन . जी .- डी -IV ] 

एम , मार्टिन, डेस्क अधिकारी 
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__ और प्राग उम धाग की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का right of user in the said lands shall instead of vesting in 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्द श देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग Central Government vests on this date of the publication 

in this declaration in the Oil & Natural Gas Cominission 
का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित हराने की बजाय लेल और प्राकृतिक 

free from encumbrances. 
गैस पाय , में , सभी बाधाओ ने मगन | गे, घाषण के प्रकाशन की दम 
तारीख को निहित होगा । 

SCHEDULE 
ग्रन सूर्य 

PIPEL.INE FROM GGS JJJ (( WIP ) TO GGS Ix . 
जी . जी . [ ( म. प्रदा वाईपी ) में जा जी . म . IX तक पाइप लाइन 

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
बिछ, न . सिर । 

- - - - - , - - - - - - - . . 
Village 

Block No . HOct- Are Cen 
राज्य .-.ग जगत जिला · ..- मेहगाणा तालुका : - ..पालन 

are 

tiare 
- .. . - . - - 
.... , : - - . ... . 

- - - 
Huri . .. .. .- - .- - . - . - . - .- .- . .- - . -- - .- . - .- .- - - 

हेक्टर 
गाय 

3 
आरे 
टलांक न 

4 
सटायर 

5 
- - - - -- । । -. . - - - -- - 

- - - 
- - - 

Pansar 1533 

0 1530 
1532 

1040 
पानमर 1533 

1528 

0954 

1530 
1532 

1529 

0 12 
1528 

109 61 
1530 000 

1524 
1529 

1) 
1212 38 

1525 
1527 () 00 28 

1538 
1524 09 37 

1539 

3732 
1525 060 

1541 

02731 
1517 

0 (0202 
2538 1170 

1542 

( 

0488 
1539 

0 37 32 
1511 ( 27 31 

[ No . O -12016/85/ 93- ONG- D - V ] 
1517 100202 

M . MARTIN , Desk Ollicer 
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1 - 1 
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rrr .. . - . - - - - - 


- . - . . - 


- . - . - . - 
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- . - - 1 - 


1 


- 1 


- 1 - 
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। - . - . . 


10 


04 


10 


1527 


38 


32 


2. 7 


31 


नईदिनी, 6 मई, 1996 


[स . अ - 12,016/ 85/ 93- ओ एन जी की-1V ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


का . या . 1786 - पनः पेट्रोलियम पार खनिज पाइपलाइन 
भमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्मन अधिनियम , 196 : ( 196 : का 
50) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के प्रधान भाम सरकार के 
पदोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनः का . प्रा . म . 
19108 नारीख 5- 8-93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में 
नमग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
माहनों को बिछाने के लिए प्रजित करने का अपना प्राशय घोपित 
कर दिया था । 


New Delhi, the 6th May, 1996 
S .O . 1785. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S .O . 
No. 1905 dated 25 - 8 - 93 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right 
of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
liser in lands specified in the schedule appended to that 
notification for thc purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority tras under sub 
section ( 1 ) of the Ssction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


और यतः सक्षम प्राधिकार। ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देदो है । 


पार प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्स रिपोर्ट पर विचार करने 
के पएचात् इस अधिसूचना में मंलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भमियों 
में उपयोग का अधिकार, अमित करने का विनिश्चय किया है । 


And further whereas the Central Government hus, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule aprended to this notifica 
tion ; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 का अवारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रांग करते हुए केन्द्रीय मरकर फवारा पोषित 
कमी है है कि इस अधिसूचना में मनग्न अनुमूत्र में यिनिदिष्टः उक्त 
भूमियों में उपयोग घा अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एसदद्वारा 
अमित किया जाना है । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
suicl luni specified in the schedule appended to this noti 
lication licreby required for lying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 


और प्राग स धार का पधारा ( 4 ) रा प्रदत शक्तियां पा 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उरत भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल 


- - 


- 


- - 


01 


09 


50 


13 


01 


106 


11 


11 
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और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुम्न का मे, घोषणा 

नई दिल्ली , 6 मई, 1996 
के प्रकाशन कः पन तारीख को निहित होगा । 

का . प्रा . 1787 - यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
अनमूर्चः 

भमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1961 ( 1962 का 
. जी . एम . || ( मी . उलमा माईपी ) में जी सी एम XI तक पाइप 

50 ) की धारा 3 की उपधारा ( । ) के अधीन भारत सरकार के 
लाइन के बिछाने के लिए । 

पेट्रोलियम और प्रातिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का था . सं . 

1907 तारीख 5- 8- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नम अधिसूचना से 
गज्य : गुजरात जिला : मेहमाणा तालुका : कहाँ 

गंलग्न अनसूर्चा में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार 
मवे नं . हैक्टेयर पार सेन्टयर 

का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए जिन करने का अपना प्रागय 

घोषित कर दिया था । 
अंबाबपुरा 124/ पं . 

05 
1 : 4/ गी 

65 

और, या सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
89 / 1 
862 

75 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विकार करने 
8.65/ 1 

के पश्चात् म अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
85, 851 

में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिय किया है । 
84 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धार का जपधारा ( 1 ) द्वारा 
[ म . गो - 1 : 16 :49 93 प्रो एन जी ई - IV ] प्रक्षन शक्तियों का प्रयोग पानते हुए केन्द्रीय सरकार एवारा घोषित 
एम . माटिन , हैम्प अधिकारी मारता है कि म अधिसूचना में मनग्न असमूषो में विनिर्दिष्ट उक्त 

नमियों में उगग का अधिकार पापनाइन बिनाने के लिए 
New Delhi, the 6th May, 1996 

एतदद्वारा अजित किया जाता है । 
S. O . 1786. - Whereas, by notification of the Government 
of India is the Ministry of Petroleum & Natural Gus S. O . 

आर पागे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रव त शक्तियों 
No. 1206 datcd 25 - 8 - 93 under suh- Section ( 1 ) Section 3 का प्रयोग करते हुए बन्द्रीय सरकार निर्देश दे है कि उक्त भूमियों 
of ths Petroleum und Minerals Pipelines 1 Acquisition of Right 
of User in Land ) Act . 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 

में उपयोग का अधिकार केन्द्राय भरकार में निहत होने की बजाय तेल 
Goveraincat declared it s intention to acquire the right of पर प्राकृतिक गैम प्रायोग, म , समो वाधामों में मकन रूप में , 
user in lands specified in the schedule appen lcd to that 

घोषणा के प्रकाशन को न तारीख को निहित होगा । 
notification for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Ssction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

कलाल जी जी एस IX से कलोल माँ जोग IV मक पाइपलाइन 
And further whereas the Central Government llas, after 

बिछाने के लिए । 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica राज्य : गभरात न : मेडागा ता . : नालीन 
tion ; 

Now therefore, in excrcise of the power conferred by sub गाय म . हैटर प्रार. सेन्टीयर 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Cential 
Governinent hereby declares that the right of user in the 

.-.- . - ..-- -. . .. . .. .. 
said land specified in the schedule appended to this n011 पानमर 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
And further in exercise of power conferred by sub -secrion 

50 
14 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
in this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cucumbrances. 

1013 
SCHEDULE 

1017 
PIPELINE FROM GGS III ( CWIP ) TO GGS IX . 

1018 
Stute : Gujarat District : Mchsuna Taluka : Kadı 

1019 
Village Survey No . Hect- Are ( en 

कार्टक 
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M . MARTIN, Dcsk Officca 
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म . मार्टिन, उस्क अधिकारी 
New Delhi, the 6th May, 1996 
S . O . 1787, - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 

No. 1907 dated 25 - 8 -93 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
ut the Petroleuni and Mincials Pipelines ( Acquisition of Right 

1 User in Lund) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declarcı it s jntention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appendçd to that 
Jotilication for the purpose of laying pipeline. 
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- - 


- 


- - - - - - - 
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- . -- - - -- - - - - - - -- - - - - - 

- -- ---. . - - - . - -- _ - _ _ _ __ .. - - - - - :----- - - -- - ---- ----: - - .. - - 
And whereas the Competent Authority has under all . में 4 मा नेवी सनपं . मिति , होने की वTE 
mrcijon ( 1 ) of the Syrirn of these and 11. riomonitsat ornat 

T करना न लिमिटे5 : यामाग्री 
to the chovernment ; 

. ५५ प म घोपणा शाशन की इम नारोग्नु को निश्मि होता । 
And further whereas the Central Government has, ziier 
considering the said report decided to acquire the right of 

अनमूर्च 
user in the lands in the Schedule appended to this notificii 
tion : 

जी श्री मे हफ एम ई एल्य माई एन-11 का 
Now thorefore , in exercise of the power conferred by suh पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the राज्य : नाममान जिला भाच तालका :याय 
said luud specified in the schedule appended in this nori 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

गां । नाक में हैक्टेयरः पार पन्दीयरः 
And further in exercise of power conferred by sub -section 

-. - - .... . .. - - - - - - - - - - - - - - - - -.... - . - - . .. -- - - - - - - - -- - - - 
( 4 ) of the section , the Central Government directs thoi the 
right of liscr in the said lands shall instead of vesting in 

गंधार 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encubrances, 

[ मं . पो . - 1 2016/88/ 93 श्री एनमा- डो - IV ] 
SCHEDULF 

एम . माटिन, उम्क अधियार 
PIPFI INF FROM KALOI GGS. IX TO KALOL GGS. TV 

New Delhi, the 6th May, 1996 
State : Gujarat District : Mchana Taluka : Kami 

S. O . 1788.-. - Whercas by notification of the Government 
Village Surevey No. Hect - Are Cen 

of India. in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 

No. 2049 dated 13 - 9 - 93 under sub-section ( 1 ) ct Section 3 
arc ) 

tiare 

of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
- - -- - - - -- . . 

of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Pansar 913 

240 Government declared it s intention to acquiro the right of 
09 

user in lands specified in the schedule appended to that 
986 

notifica ! ion for the purpose of laying pipeline, 
984 

02 43 

And whcrcas the Competent Authority has wider sub 
985 

section ( 1 ) of the Ssction 6 of the said Act, submitted report 
998 

to the Government ; 
1013 00385 

And further whereas the Central Government has, after 
1017 006 

considering the said report decided to acquire the right of 
1018 00393 

user in the lands in the Schedule appended to this notificu 
1019 005 

tion ; 
Cart track 00) 
1027 0 0550 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
[ No. O - 12016/87/ 93 / ONG- D -TV] 

id land specilies in the schedule appended to this ioli 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
___ M . MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली, 6 मई , 1995 

And turther in exsicia of power conferred by sub -section 

( + ) of the section , the Central Government directs that the 
मा . प्रा . 175 . --यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन 

right of discr in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vesty on this date of the publication 
भूमि में उपयोग के अधिकार या मन अधिनियम 1962 ( 196 :: का 50 ) की 

of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation I td . 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के पट्टीलियम और trec from encumbrances . 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूवन का . प्रा . में 2049 तारं ग्य 

SCHEDULE 
13- 9- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में गंलग्न प्रनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को मिछाने 

PIPELINE FROM GNEO TO WEPS & WIH - II 
के लिए अजित करने का अपना भागय चौपिन गार दिया था । 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
और प्रतः मक्षम प्राधिकारी ने उस अधिनियम को पारा 6 

Villac 

Block No. Slect - Arc Cen 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे को है । 

are 

tiarc 
और मागे यत : केन्द्रीय सरकार ने उ५ गार्ट पर - - - - - - - -- - - - - - - - - ..- .-- - - . -- - -- 

2 

3 4 5 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनसूधः 

.. . . - - - - - - - - ..- - - . - - . 
में विनिर्दिष्ट भमियों उपयोग या पधिकार अजित करने का 

Gandhar 

322 

14768 
विनिश्चत किया है । 
__ अब , अत. उक्त अधिनियम की धारा को उपधारा ( 1 ) वाग 

[ No. 0 – 1 2016 / 88 / 93, . - ONG- DIVI 

M . MARTIN , Disk Oliver 
प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा घोषित 
करती है है कि हम अधिसूचना में मनग्न अनुसूचो में विनिर्दिष्ट 

नई दिल्ली, , मई , 1996 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने ले प्रपोजन 

फा , प्रा . 1789.- -- यत पेट्रोलियम पौर निज पाईपलाईन 
के लिए जाना अमिन किया जाता है । 

( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्गन ) अधिनियम, 1962 
और प्राने उग धारा को उपधारा + द्वारा प्रदत शक्तियों का । 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
प्रयोग मारने हए केन्द्रीय भतार निटे देता है कि उन मभिगों 

होलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय को अविमुचना का प्रा म . . 
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2050 तारीख 13- 9 -193 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना रो गलत rix ! nf user in the said lands shall instead of vesting it 

( ontal oncornient vost : this dutf of the publication 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुमियों में उपयोग थे, पधिकार को पाइपनाहगी। 

Lif this declarittivn iſ the Oil & Nintural Gas Corporation Itu . 
को बिछाने के लिए! अजित करने का अपना आणय घोषित कर दिया था । 

free from encumbruces. 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNEI TO GGS SV. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagr:! 
Village 

Block No . Hrot. Arc ID 

are 


(iare 


। 


- - 


- - 


- - 
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- 


- - - 


- 


--- - 


Nurnaii 


28 


( ९ 


12 


और अनः सक्षम प्राधिकारी से उक्त अधिनियम की धाग । की 
उगधाग ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे अस : फन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पण्यात् इस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उफ्त अधिनियम की धाग ; की उपधाग ( 1 ) द्वार 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने ए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूपः में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों म 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वार 
यजित किया जाता है ; 

और भागे उस धारा की उपधारा 4 वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करने हा केन्द्रीय मरकार निर्देश देतो है कि उबत भूमियो में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित सोने की बजाय शासन 
एएष्ठ नेनरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी साधानी में नप का 
में भोपा के प्रकाशन की दम तारेख को निहित होगा । 
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M . MARTIN , Desk Oficer 


नई विरुनी मई 194115 


अनमूर्यः 


जीएन बी पाई मे जो जी ए IV तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 


- 


- - 


गज्य · गुजरात 


जिला : भ 


मालका : वागरा 


का . पा . 1740 ! .- – यत पेट्रो िनरम गौर खनिज पाइलाउन 
गामि में नपा अधिकार का नाभन अधिनियम , 152 ( 1917 का 51) 
का धाग को उपधारा । 1 ) के अधीन भारत सरकार ये वालियम और 
प्राकृतिक गैग मन्त्रालय की प्रति चना का प्रा म . 2051 नारीग , 
13- 9-93 बाग फेन्द्रीय सरकार ने उभ प्रधिमूनना में गलान अनुसूची में वि 
मिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पा . नाहनों को बिछाने के लिए 
प्रजित करने या अपना प्रागन घोषित कर दिया था । 
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- - 
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- - - - - - 


गांव 


मनाक नं . 


है . 


पार 


मे 


नरणाबी 


30/ पी 
18 
18, बी 
1ची 


28 (18 
1249 

40 


49 


- 


18 


और प्रत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और आगे यन , केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
गान् इम अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो । 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 


12 


0 13 () ) 
009 35 


11 
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म मार्टिन, इम्क प्रधिकारी 


श्रम , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की मारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शविप्त का उपयोग करने केन्द्रीय सरकार तदाग घ .षित 
करती है कि हम अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट जगत 
भूमियों में उपगोग का अधिकार पाईपलाईन विधाने के प्रयोजन के लिए 
एसइदाग प्रजित किया जाता है । 


New Delhi, the 6th May, 1996 
S .O . 1789 , — Whereas by notificiition of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No . 2050 dated 13- 9 -93 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
of ths Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the Schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelinc , 

And whereas the Competent Authority has onder sub 
secion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


और ग्रागे उस धारा की उप - धारा ! बाग प्र . ल शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नि देतो ,किन भूगियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय ग्रायल 
एर नेचरल गैम का पोरेशन लिमिटेट में मभी याधानों में मुफ्त म्प 
मे घोषण, के प्रकाशन की मग तारीख को निहित होगा । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


- -- 


- 


अनमूना 
जी ! यू से ईपीएम एनं हुला प्राई एच II तक पाइपलाइन 
विछाने के लिए 

- - - - - - -. . - - .. - 
राश्य · रात जिला : भरच लालका यागग 

- - . - - . - - 
लाक म . 

पार में . 

- - - - - - - - - - 
चाचवल 285 

06740 

- - - - -- - - - - 
( भं प्रो - 1 2016 190 193 श्री एन जी ओ Iv 

एम मार्टिन, डैम्क अधिकारी 


- . - - 
गाव 


Now therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the Schedule upptnded to this noti 
Acation hereby acquired for Jaying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 


- 


- 


- 


[ भाग [ .. खर 3 ( ii ) ] भारत का राजपन : जून 2 , 1996/ प्राषाढ़ 1, 1918 

2175 
- - - - - - - --- - - --- - 
New Delhi, the 6th May, 1996 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय प्रायल एक नेचुरल 
S . O . 1790. - Whereas by notification of the Government 

गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधामों में मुक्त रूप में घोषणा के 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas $ . O . प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
No. 2051 dated 13 - 9 - 93 under Sub - section ( 1 ) of Soclion 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right 

अनुसूची 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declares it s intention to acquire the right of 

जी एन ई ओ से ई पी एस एवं उमम्यु माई एस I तक पाईपलाईन 
liser in lunds specified in the schedule appended to that 

बिछाने के लिए । 
notification for thc purpose of laying pipeline . 

राज्य : गुजरात जिला : भरूच 
And whereas the Competent Authority has under sub 

नालुका : भामोद 
section ( 1 ) of tho Ssction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

गांव माक नं . 

हे. प्रार . से . 
And further whereas the Central Government has , afler 
considering the said report decided to acquire the right of देणवा 

458 

64 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 

459 

25480 

- -- - - -- - - -- -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - 
Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Hection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 

[ सं . प्रो -12016 191/ 93/ मो एम जी को -IV ] 
Government hereby declares that the right of user in the 
sald land specified in the Schedule appended to this noti 

एम माटिन, डेस्क अधिकारी 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

New Delhi, the 6th May, 1996 
And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the saction , the Central Government directs that the 

___ S. O . 1791 . -- Whereas by notification of the Government 
right of user in the said lands shall instead of veşling in 
Central Government Vosts on this date of the publication 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
of this doclaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd , No. 2052 dated 13 -9 - 93 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
free from encumbrances . 

of 1hs Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 

of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), tho Central 
SCHEDULE 

Goveroment declared it s intention to acquire the right of 

user in lands specified in the schedule apponded to that 
PIPELINE FROM GNEU TO EPS & WIH . II. 

notification for the purpose of laying pipeline. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

And whereas the Competent Authority has under sub 
Block No. 
Village 

Hec. Are 

secion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 

Cen 
tare 

tiare 

to tho Government ; 


Chanchwei 


285 


0 


67 


40 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


No, O -J2016/ 90/ 93/ ONG - D -TV] 

M . MARTIN, Desk Officer 


नई विरूपी, 6 मई, 1996 
का . मा . 1791. -~ यत : पेट्रोलियम और बनिज 
पाईपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिमूचना का मा नं . 2052 सारीम 
13- 9-93 छारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भाभियों में उपयोग के अधिकार की पाईलाईनो को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना पाणय घोषित कर दिया था ; 

पौर प्रत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

मोर मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् स मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों को उपयोग 
का अधिकार मार्जित करने का सिनिश्चय किया है ; 


And further whereas the Central Government has, aftor 
considering the said report decided to acquiro the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declaros that the right of user in tho 
said lands specified in the Schedule apptrıded to this noti 
fication hereby acquired for Jayiog the pipelino ; 

And further in exercise of power conferred by sub - scction 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances. 


SCHEDULE 


PJPELINE FROM ONEO TO EPS & WIH . II. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 


- 


. 


- 


- 


Village 


Block No. 


Are 


Cen 


Hect- 
ere 


tiare 


Deowa 


458 
459 


06864 
25480 


प्रय , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न असमूची में विनिर्दिष्ट उक्स भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपारा 
अजित किया जाता है ; 

भीर प्रागे उस धारा की उप धाग 4 द्वारा प्रत्रत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकारनिर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
1428 GI / 96 - 3. 


[ No. 0 – 12016/ 91/ 93/ ONG- D - TV] 

M . MARTIN , Desk Officer 


- , - - -- - - - 


- 


- 


- 


are 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - -- - 
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नई दिल्ली, 6 मई , 1996 

Central Govendient vests on this cute of the publication 

of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation 
का . पा . 1792 -~-यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन Ltd, free from encumbrances , 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम ) 1962 ( 1962 का 50 ) 

SCIJEDULE 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधिन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 

PIPELINE FROM GNEU TO EPS & WIH. II . 
प्राकृतिक गैस मंझालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2053 तारीख 
1.3- 9-93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची मे विनि State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनो को बिछाने के लिए 

Village 

Block No . Hert- Are Cen 
अजित करने का अपना प्राशय धोषित कर दिया था । 

tiare 
और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

Gandhar 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

322 

1 47 48 
और प्रागे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

[ No. O -1201692/ 93/ ONG - D - TV ] 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूमी में विनिर्दिष्ट भूमियों को उपयोग का 

___ M. MARTIN, Desk Officer 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

नई दिल्ली, 6 मई , 1996 
अय , प्रत : उमन अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शमिन का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एत दाग धोषित करती 

फा . पा . 1793---- यतः पेट्रोलियम और मिज पाईप 
है कि उम अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में यिनिर्दिष्ट उक्त भूमियो म 

लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम ) , 196 ( 1917 : 
नपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 

का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
अजित किया जाना है । 

भौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . गं . 2054 तारीख 
मौर आगे उस धारा को उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 13- 9- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को विष्ठाने 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय प्रायल के लिये अजित करने का अपना प्राशय छापित कर दिया था । 
एण्ड नेचुरल गैम कारपोरेशन लिमिटेड में मभी बाधाओं से मुक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इंम तारीख को निहित होगा । 

और प्रापः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 

उपधान ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
अनमूची 

और मागे, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इम 

अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिगों को उपयोग का अधिकार 
जी एन ईयू से ई पी एम एवं उबल्यू आई एच II तक पाईप 

अजित करने का विनिश्चय किया है ; 
लाईन बिछाने के लिए 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
. राज्य गुजरात जिला : भरच तालुका : सागरा 

प्रदरत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 

है कि इस अधिसूचना में संलग्न मनमूर्ची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
गाव 

छत्लाक नं . 

हे भार सेंटर 
. 

उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
- - - - - - - -- - . -- - 
322 11748 अजित किया जाता है ; 

और सारे उम धाग को उस धारा + द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
[ गं . ओ 1210 1 6 192193 /ो एन जी डी IVJ 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देसी है कि उक्त भूमियों में 
म मार्टिन , डेस्क अधिकारी 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय आयल 

एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधामों से मुक्त रूप में 
New Delhi, the 6th May , 1996 

धोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
S. O . 1792, - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 2053 dated 139-93 under sub-section ( 1 ) of Section 3 

স্বলন্স। 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 

भी एन एच मी मे जी एम एम डी सरु पाईप लाईन बिछाने के लिए 
Government declares it s intention to açocire the niht of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 

राज्य : गुजरात जिला : भरूच 

तालुका : बागरा 
And whereas the Competcut Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 

गांव 

ब्लाक 

हे पार मोटी . 
to the Government ; 
And further whereas the Central Government has, after 

गंधार 

3 : 
1 

56 5 ! 
considering the said report deciiled to acquire the right of 

- . . . -- - - -. 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion : 

[ मं . प्रो - 120 16 / 03: 03- श्री एनजी -IV] 

एम , मार्टिन, रेफ अधिकारी 
Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

New Delhi, the 6th May , 1996 
said la ds specified in the schedule inrrnded to this notifica 
tion hereby acquired for lrying the pipeline; 

S. O . 1793... Whereas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas . S . O . 
And further in exercise of poor cerfcrrcct by su: scctir ! No . 2054 dated 13- 9 -93 under sub - Section ( 1 ) of Section 3 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
right of user in the said lands shall inste::d of vesting in Right of User in Land ) Act, 1967 ( 50 of 1962 ), the Central 


गधार 


-- -- - - - - - - - - - - - - -- - - 


- 


- - + - + - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- -- .. 


.. . . . . . .. .. . .. - - . . - . - . - 1 - 1 - 1 - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- . - 1 - . . 
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-- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 


- 


- 
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- 
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- 
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- 
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- - - - - - 
Government declared it s intention to acquire the right of एण्ड नेचूरल गैस कारपरेशन लिमिटेड में सभी बाधामों में मुक्त रूप में 
user in lands specifled in the schedule appended to that noti घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authoriiy has under sub 
vection ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, submitted report 
to the Government ; 


अनुसूची 
जी एन एच टी में ई पो एम तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 


राज्य : गुजरात 


जिला : मच्च 


And further whereas the Central Goveroment has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this notifica 
tion ; 


तारनुका : बागरा 

आर. मेंटी . 


गांव 


छन्लाक नं . 


है . 


- - - - -- - - - - 


गधार 


319 


0 


722 


360 


1 
1 


18 72 
1648 
610 
74 76 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
Guvernment hereby declares that the right of user in the 
said lands specific in the schedule appended to this notifica 
tion herek : acquired for laying the pipeline; 


। 


3 .2 


0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 


- -- - - -- - - - 


[ सं . मो . 1 : 0 16/ 94/ 93/ मो एन जी डी -IV ] 

एम . मार्टिन, स्का अधिकारी 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 1 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation 
Ltd . free from encumbrances. 


SCHEDULE 


1 IPELINE FROM GNHC TO GINHD . 
State : Gujarat District : Bharucli Talukt : Vagra 

-- - - - - - - - - - - - - - - . . 
Village 

Block No. Hect- Arc Con 
arc 

tiare 


New Delhi, the 6th May , 1996 
S .O . 1794 .- .-Wherens by notificntion of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
No . 2055 dated 13 - 9 -93 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum und Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central 
Government dechired it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to th : t noti 
lication for the purpose of laying pipeline ; 

And wherens be Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule aprended to this notifica 
tion ; 


--- 


- - - -- - 


.. . . . 


. . . . .. . . . - - - - 


- . - - 


- 


- . . 


Gandhar 


321 


0 056 


52. 
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M .MARTIN , Desk Officer 


नई दिल्ली , 6 मई, 1996 


का . पा . 1794.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाईन भूमि में उपयोग के अधिकार या पर्जन ( अधिनियम ) , 19.62 ( 1962 
का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम 
पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . :055 तारीख 
13- 9- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनी को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Centraf 
Giovernment hereby declares tirat the night of user in the 
said lands specified in ihe schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that tho 
right of user in thợ said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation 
Ltd , free from encumbrances . 


और अतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

मोर आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ; 


SCHFDULE 
PIPELINE FROM GNHT TO EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

- - . .. - - - - - - - - 
Villac 

Block No. Hect- Are Con 
aic 

tiare 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
नदस्त शक्ति का प्रयोग मारते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
अजित किया जाता है ; 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


Gandhar 


C 


319 
320 
321 


0 1872 
1 1648 
16120 
__ () 7.4 76 


327 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


और मागे उम धारा की उप धाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय आयल 


[ No. 3 -12016/ 94/ 93/ ONG- D - TV] 

M . MARTIN , Desk Officer 
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the schethat ths rigAct, the easub . 


मई विश्ली, 6 मई, 1996 
का . मा . 1795----मतः पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि 
में उपयोग के मधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 196 2 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2056तारीख 
13 - 9...93 धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न मन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को 
बिछाने के लिये प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिय 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Centro ! 
Government hereby dectarts that ths right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the patlication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation 
Ltd . free from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from GNED to EPS & WIH. ! 
State : Gujrat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No. Hectare Are Ccolare 
Chanchwc 

2850 

6760 


मा । 


और प्रप्तः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 क. 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- 


- 


- - 


- 


- 


और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोटें पर विचार करने के 
पएकात् इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों को 
उपयोग का अधिकार प्रणित करने का विनिश्चय किया है । । 


[ No. 0 : 12016 / 95 : 93 / ONG- DRIV] 
___ M . MARTIN, Desk Officer 


मई दिससी, 6 मई , 1996 


प्रय , अत: उम्स अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न मन सूची में विनिर्षिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग मा प्रधिकार पाईपलाईन बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्वारा पजित किया जाता है । 


का . मा . 17.76----यत: पैट्रोलियम और अमिन पाईपलाईन भ मि 
उपयोग प्रधिकार का प्रजन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का , प्रा . सं. 2379 तारीस्त्र 
14- 10-- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनो की 
बिछाने के लिये अजित करने का प्रपना माशय घोषित कर दिया 
था । 


और आगे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रवत सक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उन भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
प्रायल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में ममी बाधाओं से 
म . क्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को मिहित होगा। 


और पतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 
मी उपधारा ( 1 )के अधीम परकार को रिपोर्ट दे दी है । 


अनुसूची 


जीएनईसी से ईर्प. एस एवं डाल्मू माई एम II तक पाईप लाईन 

मिछाने के लये 


राज्य : गुजरात 


जिला : मरुध 


ताल का : वागरा 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - -- - - 

माष 


और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उमस रिपोर्ट पर विचार कर नेके 
पश्चात् इस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूर्घी में विनिर्दिष्ट भूमियों को 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न मन सूची में विनिर्पिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोपत 
के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 


ब्लाक सं . 


हे . 


आर . सेन्टी 


1 


पांचवस 


2850 


67 


60 


[ सं . मो - 1 2016/ 95/ 93 - ओ एम जी डी -4 ] 

एम . मार्टिन, स्क मधिकारी 


और प्राग उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की मजाय 
मायल एण्ड नेच रल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में ममी माधाओं से 
म . पत रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


New Delhi , the 6th May, 1996 


अनुसूची 


जीएनएचएपस से परवाजण - प्तन, पाईपलाईन बिछाने के लिये 


S. O . 1795. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
No. 2056 dated 13- 9 -93 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Plpolincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), tho Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


राज्य : ग जगत 


जिला : भरुष 


तालुका : बागरा 

.. . - -- - - - - - - - - 
. पार सेम्टी 


समें नं . 


And whereas the Competent Authority has uador sub 
section ( 1 ) of Section o vI the said ACT, suomilieu report 
to the Government ; 


कहोदरा 


94 


09 


75 


26 


09 75 
( 13 26 
00010 

01 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
uger in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


90 
कार्ट ट्रेक 


[ भाग II ... 
= = : - - 


3 ( ii ) ] 


2179 


- - 


- -- - - - -- - - . . - 


- 


- - 


भारत का राजपत : जून : , 1996 / मापा 1, 1918 
- .- . . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

3 4 5 


- - - - - - - - 


- -- - - 

34 


- - - - 


Cart track 


53 


07 


02 


001 
007 


53 


51 
29 


20 


00845 
002 73 

03 64 
॥ 1 13 


31 


Cart track 


कार्ट ट्रेक 


34 


02 


24 


101 


36 


01 


(11 


931 


109 


935 


931 


( 0 ) 


15 


4 


कार्ट देक 


995 


947 


12 


880 


895 


813 


17 55 
___0338) 

59 90 
00585 


Cail track 
947 
889 
893 

( 

03380 
894 

() 5980 
_ 

0 05 
Cart track 0 13 42 
862 

1664 
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894 
895 
कार्ट ट्रेक 
862 


13 


52 


0 


1664 


- 


- - 


- 


[ सं . ओ- 1 2016/ 9 6 / 93 - आएन जी डी - 41 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi , the 6th May, 1996 
S. O . 1796 . - Whereas by motification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas . S . O . 
No. 2379 dated 14 - 10- 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipeling ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Centyal 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in landy specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


And wherças the Competent Authority has under $ ub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whercas the Central Government has, after 
considering the said report . decided to acquire the right of 
usst in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


___ का . प्रा . 1797.--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन भूमि में 
उपयोग अधिकार का प्रजन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) की 
घारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2380 तारीख 1 4- 10- 93 
द्वारा केन्द्रीय ने उस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अभिन 
करने का अपना प्राशय घोपिस कर दिया था । 

और अतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपोर्ट देवी है । 

और पागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पक्षपात इम अधिसूचना से संलग्न अन् सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों को उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदरत पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए पातारा 
अजित किया जाता है । 

और प्राग उम धारा की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निवण देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय प्रायर एड नेचरल 
गंम कारपोरेशन लिमिटड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में पायगा के प्रकाणन 
को इस तारीख का निहित होगा । 

___ अनसूया 
पीजएए से बहेम जीजीएम तथा पाइप लाइन बिछाने के लिये । 


Now thatefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government bereby declares that the right of liser in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exorcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Governmont directs that the 
right of usor in 1110 Sakl lands shall instead of resting in 
Cantral Government vests on this date of the publication 
of this declaration in thọ Oil & Natural Gas Corporation 
Ltd . freo from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from GNEIX 10 Pakhajan-IV . 
State : Gujarat District - Bharuch Taluka : Vayra 
Village Survey No. Hectare Are Cen 

tiara 
Kadodara 

0 0975 

0 1326 
0 00 48 


राज्य : गुजरात 


जिला : भरून 

ब्लाक म . 


ताल का : वागरा 

हे . प्रार . मेंटी 


गांव 


__ _ 


94 


2 
1 10ए / बी / 

पी0 


- 


- 


- - 


भेसली 


+ 5 

1042 
0 0520 


90 


124 


- 


- 


- 


- 


128 


06 


24 


02 


10 


2180 
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2 

3 4 5 प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2381 तारीख 
- - - - - - - - . - 

14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

विनिदिष्ट भूमि या में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईना का बिछाने के लिए 
129 मू 

00036 अर्जित करने का प्रपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
130 

0 1144 
136 अ + मी 0 1248 

__ और अतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
133 

___0 

धारा ( 1 ) के अधीन मरफार का रिपार्ट दे दी है । 

0160 
137 

60 

और मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
135 

10 

पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों को उपयंग 
- - - -- - - - - - 

का अधिकार अनित करने का विनिश्चय किया है । 
[ सं . औ - 120 16797/ 93 / ओएनजी - डी - 4] 
एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 

अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रदत्त शक्ति का प्रयाग करते हुए फेन्द्रीय सरकार एतवद्वारा घोषित करती 
New Delhi , the 6th May, 1996 

है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में बिनिविष्ट उक्त भूमियों में 
S. O . 1797. - - Whereas by notification of the Governinent 

उपयोग का अधिकार पाईपलाईन मिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas . $ . O . अजिन किया जाता है । 
No . 2380 dated 14 -10 - 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

और मागे उम धारा की उपधाग 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्न भू मियों में उपयोग का 
usor in lands specificd in the schedule appended to that noti अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय आपल पर चन्न 
fication for the purpose of laying pipeline ; 

गस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त * प मे पापणा के प्रकाशन 
And whercas the Competent Authority has under sub की इस तारीख को निहित होगा । 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

अन मूची 
And further whereas the Central Government has , aftor 
considering the said report decided to acquire the right of 

गोएनएचजी मे उब्ल्यू पाई एच तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
usor in the lands in tht schedule appended to this notifica 
tion ; 

राज्य : ग जगत जिला : भरुच ताल फा . बागरा 
Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
scction ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central गर 

नाक न . हे . पार . सेन्टी . 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

2 

3 4 5 

- - - -- -- - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - 
And further in exercise of power conferred by sub - section 
14 ) of the section , the Central Government directs that the गंधार 

320 

0 45 76 
right of ilser in the said lands shall instead of vesting in 

321 

1 66 40 
Central Government vosts on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation 

322 

08476 
Ltd . free from encumbrances. 

riter- - - -- 
SCHEDULE 

[ स . ओ ~ 12016 / 98 / 93 / एन जी - डी - 4 ] 
Pipelinc from PJAA tu DAHEJ GGS 

एम . मार्टिन , उम्क अधिकारी 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

New Delhi, the 6th May, 1996 


H 


M 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


Block No. 


Hectare Are 


Çen 
tiare 


- - - - 


- . . . - - 


- 


- - - 


- 


Bhensali 


S . O . 1798 . - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum Re Natural Gas . S . O . 
No. 2381 dated 14 - 10 - 93 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum und Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that poli 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


110/ A / B/ P 
124 
128 
129/ B 
1. 30 
136 / A + B 
133 
137 
135 


0 
0 
0 


0936 
11 44 
1248 
01 60 
02 60 
10 40 


0 


And whereas the Competent Authority has under. sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted repori 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire tho right of 
user in the lands in the schedule appended to the notifica 
tion ; 


0 


[ No. 0 -12016/ 97/ 93/ONG- D -[ V ] 

____ M. MARTIN, Desk Officer 

नई दिल्ली, 6 मई, 1996 
का . प्रा . 1798. — यत . पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में 
उपय गि अधिकार का प्रजन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) की 
धारा 3 की उपधारा में अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और । 


Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Cential Government directs that the 


2181 


- - - : - - 


- - . - - - - 


- - - - 


- -- -- - --- - - 


- - 


- - - 


[ भाग II र 3 ( ii ) ] 

भारत का गज्पन्न : जून : -, 1996/ प्रापाट ।, 19 18 
- - . -- -- - - - - - -- -- - -- - -- - - - - - - - --- -- -- - --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - 
riglit of 119er in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation 
Ltd . f. ce from encumbrances . 


78 


291 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNHG TO W .IH 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : 


Vagra 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are 


Cen 
tiare 


329 

0052 
326 

30 55 
ट्रेिक 

00 

0 00 75 
292 (1) 12 

48 
293 

15 86 
265 / B 

( ) 08 06 
294 

0 01 16 
264 

17 55 
55 

0 2808 
269 

65 
273 

( 

00884 
274 

07 28 
.-.- .-.-. . -- - - . .-.- .- .- .- .- . .- .-. 
( .- 1 2016/ 99/ 93, ओ एन ज - डी -IV ] 

एम . माटिन, डेस्क अधिकारी 


Gandhar 


320 


321 


0 45 76 

6640 
08476 


26 


322 


[ No. 0 - 12016/ 98/ 93 / ONG- D . IVI 

M. MARTIN, Desk Officer 


[ सं . 


नई दिल्ली , 6 मई , 1996 


New Delhi, the 6th May , 1996 


का . प्रा . 1799 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 को उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . . 2382 तारीख 14- 10-93 
वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


S. O . 1799 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Pstroleum & Natural Gas S . O . 
No. 2382 daled 14 - 10 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipolines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire tho right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelinc ; 


और अत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 फी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And whercas the Compotent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


पौर प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
usts in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


Now thereforç , in excrcise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that ths right of user in tho 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


प्रय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) दाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषिणा करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमच , में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धाग की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय पायल एण्ड नेचरल 
गैम कारपोरेशन लिमिटेड में मभी माधानों से मुक्त रूप में घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
जी . एन . डी . जी . से जी जी एम II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गजगत 

जिला : भय तालक : बागरा 


And further in excrcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation 
Ltd . free from cncumbrances. 

SCHEDULE 
PIPEL :NE FROM GNDG TO GGS. II. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Block No. 


Hoctare Are 


Cen 
tiare 


- 


- 


- 


- - 


गाँव 


म्लाक नं . 


हे . 


2 


3 


पार . सेन्टी . 
4 5 


Paldi 


7254 
0234 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


पाली 


406 


340 


07254 

0234 
0 16 25 


1690 


337 
338 


406 
340 
337 
338 
331 
330 
316/ A / B 
339 
326 
Cart track 


03 


38 


0754 


331 


330 


0 169 ) 
0 114 .1 
0 0754 


030 
0 00 


316/ A/ B 


78 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


... 


___ - -- - - 


- - - 


- 


55 


273 


64 


08 


12 


71 


43 


72 
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2 3 

3 4 5 
- - - 

- - - - - - - - - 
291 

000 

0 
292 

1517 
12 

00876 
293 

1518 

00058 
265 / B 

1494 

09 
294 0 04 16 

1495 

000 38 
264 0 1755 

1496 

0 11 4 .1 
0 28 

1498 
269 0 26 

0 031 
0 0884 

1497 

00494 
274 0 07 28 

1500 

000754 
1412 

(0936 
[ No. O - 12016/ 92/93/ ONG - D IVỊ 

1411 

00 58 
___ M . MARTIN, Desk Officer 

1410 

009 
1502 

001 
नई दिल्ली, 6 मई, 1996 

1503 

004 

04 
का , मा . 1800 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि 

1343 + 1344 + 0 
में एपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

1345 + 1346 
की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 

1347 

0 07 02 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसुचना का , प्रा . म . 2383 तारीख 

1342/ P 

008 
14- 10- 9 3 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनि 

1340 

0 12 
दिष्ट भूमिथों में उपयोग के अधिकार के पाइपलाईनों को बिछाने के लिये 

1341 

00754 
अर्जित करने का अपना प्राशय धोषित कर दिया था । 

1307 

04 
1306 

00843 
पौर प्रतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 8 की 

1309 

0 0143 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 

1308 

0 0242 
पौर प्राग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

1310 

0 18 
परवाना इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों का उपयोग 

1302/ 1 / 2 () 1066 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

1295 

005 
1296 

00048 
अब , मलः उम्त अधिनियम की धारा 6 को उपधाग ( 1 ) धाग 

1294 

68 
प्रदमा शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती 

1276 

0 06 76 
है कि इस मधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उस भूमियों का 

1276 

0 17 16 
अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया 

1277 / 1/ 2 0 24 44 
जाता है । 

1278 

0 0052 
और प्राने उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रवस्त प्रक्तियों का वमोग 

1281 / 1 / 2 0 1144 
करते हुए केन्द्रीय मकार निर्देश देती है कि उस्त भाभियों में उपयोग का 

0 1196 
अधिकार केनीय सरकार में निहित होने की बजाय अबल एण्ड नेचुरल 

1279 

0 01 69 
गैन कारपोरेशन लिमिटेड में सभी माधाओं से मुक्त रूप में गोचणा के 

[सं . औ . 120 181100 / 93 मी एन जी सी - 1 V ] 
प्रकासन की इस तारीख को निहित होगा । 

___ एम माट्रिन, डेस्क अधिकारी 
अनुसूची 

New Delhi , the 6th May , 1996 
ए डी ए बी से जी एम एक्स पाई नक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 

___ S. O . 1800. - - Whereas by notification of the Government 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंबुमर of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas . S. O . 
-- - 

No. 2383 dated 14 - 10 - 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
- -- - -- ------ -- - - - - ---- 
- --------- - -- ------ 

- --- --- 

1» f the Petroleuma and Minerals Pipeljaes (Acquisition of 
ब्लाक नं . हे . मार . मेन्टी . Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
. ... .... . . . .- - . -.-.-. 

Goveromont declared its intention to acquire tho right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipslino ; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
जंप सर 

1543 0 1066 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted renort 

to the Government %3; 
1542 

005 20 
1541 

And further whereas the Central Government has , after 

considering the said report decided to acquire the right of 
कार्टट्रेक 

00104 ussr in the lands in the schedule appended to this notifica 
1533 0 0087 

tion ; 
1534 0 0572 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
1516 0 1404 section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 

Government horoby declares that the right of user in the 
काट ट्रक 0 00 39 said lands specified in the schedule appended to this notifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


04 


11 


1280 


06 


50 


on 


- - - 


- 


- - 


- - - 


__ 00 


1495 
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. - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - 
And further in exercise of power conferred by sub -section गरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैमा मंत्रालय की प्रधिसूचना 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that this 

का . प्रा . म . 2 384 तारीख 14-10- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
Tikint of user in the said lands shall instead of vestin ;! 
Central Government vests on this date of the publicainn अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation 

अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिये अजित करने का अपना 
Ltd. free from encumbrances. 

प्राणय घोषित कर दिया था ; 
SCHEDULE 
PIPELINE FROM ADAB TO GNXI 

और अतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar 

उपघाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 
- - - - - - - - - ।। 
Village Block No. 

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
Hectare Are Cen 

tiare 

के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

को उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 
3 4 5 

प्रय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
Jambusar 1543 

10 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
1542 

करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्टः उक्त 
1541 

भृमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के 
Cart track 

लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ; 
1533 
1534 

____ और भागे उस धारा को उपधारा 4 द्वारा प्रवस शक्तियों का 
1516 ____ 14 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेण देती है कि उक्त भूमियों में 
Cart track 
1517 

06 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भायल 
1518 __ 00 

एण्ड नेचूरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप 
1494 

09 

में घोषणा के प्रकाशम की इस तारीख को निहित होगा । 

00 
1496 

11 
1498 

अनुसूची 
1497 
1500 

पखाजण --- 1 से वहेज जीजीएस तक पाइपलाइन बिछाने के 
1412 

लिए । 
1411 

राज्य : गुजरात जिला : भगव तालुका : वागरा 
1410 
1502 
1503 

गांव 

ब्लाक नं . हे . पार सेन्टी 
1343, + 1344 + 
1345 , + 134 , 

कोनियाद 

0 2268 
1347 

163 

0 36 40 
1342 / P 

0 0242 
1340 
1341 

183/ ए 

0 0240 
1307 

18 3/ मी 

18 72 
1306 

182 

003 64 
1309 
1308 

[ म . ओ - 1 20 16/ 101/ 93 /ो एन जी - डी -IV] 
1302 / 1 / 2 

एम . मार्टिन, जैस्क अधिकारी 
J295 
1296 

New Delhi, the 6th May , 1996 
1274 
1275 

S .O . 1801, Whercas by notification of the Government 
1276 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
1277/ 1/ 2 

(0 24 

No . 2384 dated 14- 10- 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
1278 0 00 

of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
52 

Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
1281/ 1 / 2 

| 44 

Government declared it s intention to acquire thợ right of 
1280 

।) 11 96 user in lands specified in the schedule appended to that noti 
1279 

fication for the purpose of laying pipeline ; 


07 


161 


156 


- 


- 


- 


1310 


01 


69 


- 


- 


[ No, 0 - 1201 6/100/ 93/ ONG - D -14] 

M . MARTIN, Desk Officer 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted roport 
to the Government ; 


नई दिल्ली , 


6 मई , 1996 


Aud further whereas the Central Government has , aftor 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


का . आ 1801 :--. -यतः पेट्रो लयम और पनिज पाईप 
लाईन मि में उपयोग अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
1428 GS 96 - 4 . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 
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naid lands specified in the schedule aprended to this notifica 

शानमची 
tin horehy acquired for laying the pipelinc; 

जी एन आईई में जीजीएम + तह पाइपलाशन बिछाने के लिए । 
· And further in exercise of powers conferred by sub -section गज्य : गुजरात जिला : भम्च 

तालुका : बागग 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

गांव 

ब्लांक मं . 

हे . पार, सेन्टी . 
Central Government vests on this date of the publication 

- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - 
of this declaration in the Oil & Netural Gas Corporation 
Ltd. fee from all encumbrances . 

भोलादरा 

237 / पी 

0 1183 
कार्ट ट्रेक 

00078 
SCHEDULE 

255 

0 1495 
PIPELJNE FROM PAKHAJAN -1 TO DAMEJ GGS 

का ट्रेक 

00052 
241 

0 1534 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

कार्ट ट्रेष 

00208 
121 

0 1248 
Block No . Hectare ATC Con 

122 

0588 
tiare 

12 3/ ए 

85 
110/ ए/ बी 

11 44 
3 4 5 

118 

कार्ट ट्रेक 
Koliyad 

161 02288 

107 

02 21 
163 

03640 
156 

108 
0242 
0 

00702 
183/ A 0 0240 

109 

0 1508 
183 / B 1872 

9 1978 
182 

कार्ट ट्रेफ 

0 03 25 
89 

0 22 10 
[ No. 0 – 12016/ 101/ 93/ ONG- D IT ] 

।) 1768 
M .MARTIN , Desk Offcor 

83 

() 0585 
कार्ट ट्रेक ___0 0065 


Village 


05 


20 


80 


00 


65 


111 


03 


64 


85 


[ मं , ओ - 1 2016/ 10 2/ 93/ ओ एन जी / डी - IV ] 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


नई दिल्ली , 6 मई, 1996 
का . प्रा . 1802 : - ~-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप 
लाईन भूमि में उपयोग अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 
फा 50 ) की धारा 3 को उपधारा के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना मा . प्रा . 
सं . 2385 तारीख 14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाईन को बिछाने के लिये अमित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


New Delhi, the 6th May, 1996 
S . O . 1802. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No . 2385 dated 14 - 10 - 93 under sub -section (1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Uscr in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands speciſed in the schedulo appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelinc. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the night of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 


और आगे, यन : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
. के पश्चात् इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

का उपयोग का अधिकार अजिंस करने का विनिश्चय किया है । 


अम, अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
फरती है कि इस अधिसूचना में सम्लग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उपम 

भूमियों में उपयोग का प्राधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आगे उस धारा को उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्स भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की मजाय पायल 
पण्ड नेचूरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्न म्प 
में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को मिहित होगा । 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 41 ) of the scction, the Central Government directs that the 
- right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
frce from encumbrances. 


- . 


. 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


tiare 


गांव 
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SCHEDULE 

अनुसूची 
PIPELINE FROM GNIE TO GGS IV . 

जीएनआईटी से उब्ल्यू माई एष . II तक पाइपलाइन बिछाने 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra के लिए । 

राज्य : गुजरात जिला : भरच तालुफ : आगरा 
Village Block No. Hectare Are Cen 

__ ब्लाक नं . हे. पार सेन्टी .. 

- - - - - - - -- 
पाचवेल 

___284 

4 976 
Goladara 

257/ P 

0 1183 
Cart track 0 0078 

[ स. ओ --12016/ 103/ 93 / ओ एन जी - डी - - 4 ] 
225 0 1495 

एम . मार्टिन , रैस्क अधिकारी 
Cart track 0 00 52 
241 0 1534 

New Delhi, the 6th May, 1996 
Cart track 

00208 
121 0 12 

S .O . 1803 .- - Whereas by notification of the Government 
122 

88 

of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
123/ 1 0 05 

No. 2386 datod 14 - 10 - 93 under sub -section ( 1 ) of Soction 3 
119 / A / B 

44 

of the Potroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
11४ 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central 

Government declared it s intention to acquire the right of 
Cart track 

user in lands specified in the schedule appended to that noti. 
107 

fication for tho purpose of laying pipeling 
108 
109 

And whereas the Competent Authority has under sub 

Soction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted reporn 
111 

to the Government ; 
Cart track 
89 

22 

And further whereas the Central Government has , after 
() 17 68 

considering the said report decided to acquire the right of 
00585 

user in the lands in the schedule appended to this notifica 

tion ; 
Cart track 0 00 65 

Now therefore, in exerciso of the power conferred by sub 
[ No, () - 12016/162/ 93/ ONG - D -TV] 

section (1 ) of section 6 of the said Act tho Contral 

Government hereby declares that thự right of user in the 
____ M. MARTIN, Desk Officer said lands specified in the schedule appended to this notifica 

tion hereby acquired for laying pipelino ; 


80 


02 


85 


83 


नई दिल्ली, 6 मई, 1996 


And further in oxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the suid lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances . 


SCHEDULE 


का . मा . 1803 : - -यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग अधिकार का प्रजन अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . 
सं . 2386 तारीख 14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधि 
सचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार 
को पाइपलाइमों को बिछाने के लिए अजित करने का प्रपमा प्राशय 
घोषित कर दिया था ; 


PIPELLINE FROM GNID TOW.I. H . II . 


State : Gujarat 


District : Bharuch 


Taluka : Vagra 


Village 


Block No. 


Hect- 


Are 


Cen 


are 


tiare 


-- 


1 
- 
Chanchwel 


- 


- 


2 3 4 5 
__ 284 1 49 . 76 - 
[ No 0 -12016/ 103/ 03/ 0NG- D -IV] 

___ M . MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली 6 मई, 1996 


___ और प्रसः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और मागे , यसः केन्द्रीय सरकार ने न भरिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना गे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट " भूमियो को 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना मे मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्न 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइद किछा के प्रयोजन के 
लिए एतदद्वारा मजित किया जाना है ; 
__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) हारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देण दी है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजाय आयल 
एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप 
में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ; 


का . आ . 1804 . याः पेडोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
ट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मनालय की अधिसूचना का . मा . 
सं . 2387 तारीख 14- 10- 93 धाग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से . 
संलग्न अमुसूची में विनिदिष्ट भूमियों मं उरोग प्रधिकार को पछा 
लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना प्राशय पारित 
कर दिया था ; 
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SCHEDULE 
PIPELINE FROM GOS I TO MULLER COLONY 
State : Gujarat District : Bharuch Talaka : Vagra 


Village 


Block No. 


Hectare 


और प्रतः साक्षम प्राधिकारी मे उपस अधिनियम धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् स अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों को 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

अव अतः उक्त अधिनियक को धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरफार एतद्वारा घोषित 
फरती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा अजित किया जाता है ; 


Are Cen 

tiare 
. -- .- - . - . - . - .. 

4 5 


- 


- 


- 


2 


____ 3 


Muller 


94 


92/ A/ B 
78 


0 19 13 

01 02 
0 2730 
0 0936 
0 1885 
02184 
0 

02 52 


87 


_____ और पागे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
अपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिम होने की बजाय मायल 
एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशर लिमिटेड में सभी माधाओं से मुक्त रूप 
में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ; 


[ No, 0 - 12016/ 104793/ ONG - D -IV 

M . MARTIN, Desk Officer 


अनुसूची 


नई दिल्ली, 6 मई , 1996 


जीजीएस II से मूलेर कोलोनी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 


राज्य : गुजरात 


जिला : भरुष 


तालुका : वागरा 


गांव 


ब्लाक न . 


हे . 


आर 


सेन्टी 


मूलेर 


0 


19 


13 


01 


02 


96 
96 
92/ ए/ बी 
78 


0 


09 36 
0 1885 
0 2184 
0 0252 


का . आ . 180 5 यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक मैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . मं . 2388 तारीख 14- 10-93 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाहनों को बिछाने के लिए प्रर्जित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था ; 
___ और प्रसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजित किया जाता है ; 


87 


१० 


[ सं . ओ --12016/104/ 9 / भो एन जी - डी - 4 ] 

एम , मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 6th May, 1996 
s. o . 1804. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . 
No. 2387 dated 14- 10 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Usor in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
soction (1) of Soction 6 of the said Act, submitted report 
to tho Government ; 


और मागे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त समिसयों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय पायल ऐड नेचुरल 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूपमें घोषणा के प्रकाशम 
की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
जीएमएचएक्स से परवाजन जीजीएस - 4 तक पाइपलाइन बिछाने 
के लिए 

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वगरा 
गांव 

ब्लाक नं . हे . भार . सेन्टी । 
2 

3 4 5 


- - 


And further whereas the Contral Government has , afler 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion%3B 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
doction 10 of section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
sajd lands specified in tho schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
fight of user in the said lands shall instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from oncumbrances . 


- - - - - 


- 


- 


- 


• - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


नरणावी 


188 
221/ श्री 
219 
222 


00285 

3948 
() 0200 
0 1274 


2187 


[ भाग II-... 3 (ii ) ] 
- . . . . . - . . - - - 


भारत का राजपत्र : जून : :, 1996/ आषाढ़ 1, 1918 
- - - - - - -- - - - - - - 

4 5 


- 


- -- - -- 

3 


- 


- - - - - - - - . - - 

4 


1 


5 


- - . 


.. . 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


217/ ए/ बी 
216 
213/ ए/ बी 
212 
211 


211 
208 
238 
236/ B 


21 58 
0 0754 
00624 

0 0516 
U0540 
0 21 

1755 


234 


68 
28 


232 


208 


031 
0 01 
0 07 

0 31 
0 21 
020 

13 


238 


236) मी 


31 


85 


10 


52 


234 
232 


00108 
007 28 
0 3120 
0 2145 
0 20 10 
0 1352 


पी 


10 


11 


[ No. 0 – 12016/ 105/ 93/ ONG - D -TV] 

__ M. MARTIN, Desk Officer 

नई दिल्ली, 6 मई, 1996 
का . प्रा . सं . 1806 यतः पेट्रोलियम और अनिल पाईपलाईन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 ( 1992 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना मा . प्रा . सं . 2389 तारीख 14- 10- 93 
द्वारा केन्द्रीय ने उम मधिसूचना से मंलग्न मनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करन 
का अपना माशय घोषित कर दिया था । 


[ सं . प्रो - 120 16/ 105193/ प्रो एन जी डी - 4 ] 

एम . माटिन, टैस्क अधिकारी 


New Delhi , the 6th May, 1996 


S. O . 1805. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 2387 dated 14- 10 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelino. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has , after 
considering tho said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 


और प्रतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवरत पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनुषो में विनिविष्ट उक्त भमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिसने के प्रयोजन के लिए पाद द्वारा 
अजिप्त किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन भूमियों में उपयोग का 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय आयल एंड नेप्रल 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रका 
शम की इस तारीख को निहित होगा । 

अन सूची 
दक्षिण मालपुर - 2 से नागा - नामक प खाईन बिछाने के लिए 

राज्य : गुजरात जिला : भरुष तालुका : जम्बूमर 
गांम 

पाक मं . हे . पार , सेन्टी 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in tho said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oll & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances. 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


PIPELINE FROM GNHX TO PAKHAJAN GGS IV . 
State : Gujarat District : Bharuch Tahika : Vagra 


- - - - - - 

_ _ 


.- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - - 


मालपुर 


Village 


Block No . 


Hoctare Are 


Cen 
tiare 


181 


180 


- 


- 


- 


3 


4 


5 


169 


60 


Nardavi 


172 


17 


09 


182 

0 . 

1 42 
__00975 

() 1002 
179 

( ) 0088 
0 1560 

68 
171 
कार्ट दंक 

78 
556 

5 3 ) ! 
[मं . प्रो - 120 16/10 6/93 -- मा एन जी डी - 1] 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 
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221 / B 
219 
222 
217/ A & 
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212 


10 


00285 
03848 
0 02 60 

0 2 74 
0 21 58 

0 0754 
() 06 
0 

05 46 


- 


-- - - - 


- - - - 


. . 


. 


. . . . . 


. 


. . 


. . . . . 


- . 


. 


- 


- - 


-- - - 


- . - 


- - - - . 


- 


- - 


- - 


00 


11 


03 


12 


- 
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New Delhi, the 6th May, 1996 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रवस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
S. O . 1806 . - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
No. 2389 dated 14 - 10 - 93 undor sub - section ( 1 ) of Section 3 उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोगन के लिए एतदद्वारा 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central 

अजित किया जाता है । 
Govornment declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 

और भागे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
fication for the purpose of laying pipeline . 

करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेण वेती है कि उक्त भूमि में उपयोग का 
And whereas the Competent Authority has under sub 

अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भायल एंड नेचूरल 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधामों में मुन दर में घोषणा के प्रका. 
to the Governinent ; 

णन की इस तारीख को निहित होगा । 
And further whereas the Central Government has, after 
considering the suid roport decided to acquire the right of 

अनुसूची 
user in the lands in the schedulo appended to this notica 

जीएनबीमाई से परवाजण जीजीएस सक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : बागरा 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act. the Central 
Government horeby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 

गाव 

ब्लाक नं . हे . पार . सेन्टी 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 

प्रलादर 

112 

0 17 16 
And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

106/ ए 

0 1092 
right of ur in the said lands shall instond of vesting in 

101 

0 09 36 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gay Corporation Ltd , 

103 

0 0036 
free from encumbraces , 

104 

00486 

100/ए/ बी 004 28 
SCHEDULE 

102 

0 1196 
PIPELINE. FROM SOUTH MALPUR-2 TO NADA- 1 

71 

00208 
HEADER 

76/ ए/ बी / 

44 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar 

40/ ए 
40/ सी 

0 1560 
Village Block No . Hectare Are Cen 

39 

0 05 
tiare 

16 
38 

0 1976 
___ 3 4 5 

37 

_ 0 06 76 
30 

0 1144 
Malpur 

182 

0 

04 42 
181 09 75 

[ स . प्रो - 120 16/107193 / मो एन जी री -IV ] 
180 0 10 02 

एम , मार्टिन , सैस्क अधिकारी 
179 

( 

00088 
169 0 1560 

New Delhi, the 6th May, 1996 
0 17 68 
171 

09 10 

S . 0 . 1807. - Whereas by notification of the Government 
Cart track 

(00 78 of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
556 

5392 

No . 2390 dated 14 - 10 - 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
INo. 0 -12016/ 106 /93 /ONG- D -IV ] 

Government declared it s intention to acquire the right of 
___ M . MARTIN, Desk Officer user in lands specified in the schedule appended to that noti 

fication for the purpose of laying pipeline. 
मई दिल्ली, 6 मई , 1996 

And whereas the Competent Authority has under sub 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
का , प्रा . मं . 1807.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में to the Government ; 
उपयोग के अधिकार का प्रजन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 

And further whereas the Central Government has, after 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मोर considering the said report decided to acquire tho right of 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2390 तारीख 14-10-93 user in the lands in the schedule appended to this notla 

tion ; 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अजित 

section ( 1 ) of tho section 6 of thc said Act the Central 
करने का प्रपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in tho schedule appended to this notifica 
और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप tion hereby acquired for Jaying pipeline ; 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

And further in exercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of the section , the Central Goveryment directs that the 
और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने का right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 

this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

free from encumbiances, 
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- 


-- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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Village 


- - - - - 


- - --- 


1 


112 


71 


39 


38 


30 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र . जून : - , 1996/ आषात 1, 1918 

2189 
- - - - - - - 
- - 

- - -- - 

- . .. _ . .. _ _ _ __ -. .. - - __ - --- - 
SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNBI TO PAKHAJAN GGS. 

15 

। 95 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

[ वी 

। 
Block No . Hectare Are 

0 1196 
Cen 
tiare 

11 

0728 

_ - -- - 

[ सं . ओ.---- 12016/ 108/ 93 / ओ एन जी - अडी - - 4 ] 
Aladar 

0 17 16 

10 
106 / A 

__ एम . मार्टिन , * म्म अधिकारी 
92 
101 

0 09 36 
103 0036 

New Delhi, the 6th May, 1996 
104 

0486 
100 / A / B 

S . O . 1808. - Whereas by notification of the Governmtnt 

of Indin in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
102 

No. 2391 dated 14 - 10 - 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 

of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
76/ A/ B 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
() 
40/ A 

03 

Government declared it s intention to acquire tho right of 

12 
40C 0 

user in lands specified in the schedule appended to that noti 
1560 

ficution for the purpose of laying pipeline . 
05 16 
0 1976 

And whereas the Competent Authority has under sub 
37 

06 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
11 44 

to the Governmont ; 
[ No, 0 -12016/107/ 93/ ONG - D - IV ] 

And further whereas the Central Government has, after 

considering the said report decided to acquire tho right of 
M , MARTIN , Desk Officer 

user in the lands in the schedule appended to this nolifica 

tion ; 
नई दिल्ली, 6 मई, 1996 

Now therefore , in exercisa of the power conferred by sub 
का . प्रा . 180 8: - -यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन section ( 1 ) of the section 6 of the said Act the Central 

Ciovernment hereby declare that the right of uscr in the 
भमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन के अधिनियम, 1962 ( 1962 का 

said lands specified in the chedule appetidest to this notifica 
50 ) को धाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम tion hereby acquired for lying pipoline ; 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2391 तारीख 

And further in excrcise of power conferred by sub - section 

( 4 ) of the section , the Central Governinent directs that the 
14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 

Central Government vests on this date of the apublication of 
के लिये अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd , 

free from cncumbrances . 
और प्रतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । और, मागे , यतः 

SCHEDULE 
केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस प्रधि 

PIPELINE FROM GNIG TO GGS IV . 
सूचना से संलग्न अनमूर्चा में विनिविष्ट भमियों को उपयोग का अधिकार 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
अजित करने का विनिश्चय किया है । 

Block No. Hectare Are Cen 
प्रश्न , प्रसः उत्रन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) धारा 

tiaro 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करनी 

15 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उक्त 
में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के प्रयोजन 

Narnavi 18 / A 

() 1235 
18 / B 

() 10 
के लिए एमवार। अजित किया जाता है । 

40 
16/ A 

0095 
और आगे उस धारा को उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

16/ B 

0 22. 88 
फरत हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्म भूमियों में उपयोग 

12 

___ () 11 96 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय प्रायल । 

0 07 28 
नेचरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं गे मत मप में 

No. 0-12016/108/ 93/ ONG - D-TV] 
बोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

__ M. MARTIN, Desk Officer 
अनुसूची 

नई दिली, 8 मई , 1996 
जीएनआईजी से मीजीएम + नफ पाईप लाईम बिछाने के लिए 

___ फा . आ . 1809:- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप 
गज्य : गुजरात जिला : भगव तालुका : वागरा 

लाईन ( भूमि में उपयोग अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 

का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
गोब 

लांक नं . है . आर सेन्टी 

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 
2392तारीख 14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पानमानों 
नरणावी 181 

को बिछाने के लिये अजित फरने का अपना अाशय घोषित कर दिया 
18/ 
बी0 10 40 

५ । 


- 


- 


- 


- - 


Village 


- 


- 


- 


- 


- . - 


- 


- - - - 


- 


- - 


1236 


C 


- - - . - - ..- - -- 


. . . 


. 


. 


- - 


.. 


- 


. 


- - - - 


- - - 


- 


- - 
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- - - . . - - 
मोर " क्त लक्षम प्राधिकारी । उक्त अधिनियम की धारा 

This declairtion in thu Oil & Natural Gas Corporntion Ltd . 
. पधारा ( 1 ) के अर्धन समार को रिपोर्ट दे दी है । और प्रा .. यस . 

loc from cncumboral11604, 
केन्द्रीय सरकार ने उ रिपोर्ट पर विचार करने के पश् । “ म अधि 

SCHEDULE 
सुचना गे मापन अनसूर्य: गें विनिदिष्ट ममियों को यो प्रधिकार 

PIPELINE FROM GNFI TO WIH AT EPS . 
अमित यारने का विनिश्चय किया है । 

Stnie : Gujarat Distrit : Bharuch Taluka : Vagra 

- - - - 
अध , मन उका अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

Village 

Blok No . Hectare Are Con 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एलद्वारा मषित करती 

tiare 
है कि हम अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिनिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एलद्वारा 
अजित किया जाना है । 

Gandhar 

320 

0 47 13 
और मागे उम धाग की उपधाग 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

321 

05925 
प्रयोग करते हुए पोन्द्रीय मन्कार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 

322/ A/ B 0 57 20 . 
का अधिकार केन्द्रीय गफार में निहित होने की बजाय प्रायल पंड 

[ No. 0 -1 2016/109 /93/ ONG - D -IV ) 
नेप गैम कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं में मक्त रूप में 

M . MARTIN , Desk Officer 
घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा । 


_ _ 


- - - - - 


- 


- 


- 


-- - - - --- - - 


- - -- 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- - 


अनुसूची 
भोगफई में युआईएच पीएम तक पाईपलाईन बिछान 
के लिए । 

- - - 
राज्य : गुजरात जिला - भरच तालुका : वागग 


नई दिल्ली 6 मई, 1996 
.. . T 18 11) - - TT पेगेनन ओर खनिज पाईपलाईन 
भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धाग 3 की उपधास के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2393 
मारीत्र 14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में अपग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिये अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


गांव 


नांक नं . 


हे . 


पार 


मेन्टी 


- - -- - - -- - -- 


गंधार 


13 


320 

047 13 
321 

05925 
322/ 1/ बी 

0 5720 

----- - - - - - भ -- -- 
ओo---- 1 2016/109/ 93/ ओ एन जी -- छो --- 44 ] 

___ एम . मार्टिन, हक अधिकारी 


[ मं , 


और अनः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और भागे, यतः केन्द्रीय सरकार में रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


New Delhi , the 6th May, 1996 


S .O . 1809. -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petrolevm & Natural Gas S. O . 
No. 2392 dated 14 - 10 -93 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declarod it s intention to acquire the right of 
liser in lands specified in the schedule appended to that noti 
fic . tion for the purpose of laying pipeline ; 


अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मेन्द्रीय सरकार एततारा घोषित 
करती है कि हम अधिसूचना में मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एलट् 
नाग अजित किया जाता है । 


और आगे उस घाग को उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का . 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भायल एण्ड 
नेचरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त मप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


And whercas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


the Centred to acquirto thi 


And further whicreas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


अनुसूची 
पीणा से दहेज जीजीएम तक पाइपलाइन मिलने के लिए । 
- - ---- - - - - - - - - -- -- - 

- --- - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - 
गग्य : गुजगत : जिला : भरूष तालुका : वागरा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


गांव 


ब्लांक नं . 


० 


भार 


मेन्टी 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
aid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


कलाहग 


432 


127 


121 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the vection , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 


035 36 

) 1248 
07 28 

() 06 24 
__ _0 240 


123 


424 


40 


- - 


- - - 


- . - - . 


- 


- 


- 


[ भाग JI - 3 3 ( ii )] 

- - - - -- -- . . - - - - . . - -- - - 


- - --- 


- - - - 


- 


- - - - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . . 


- . - - - 


- - 


- - 


- 


- . 


. 


. 


- १ 


- - - 


- 


- - - - - 


- - + - - - 


- 


416 
159 
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SCHEDULE 

PIPELINE FROM PJAA TO DAHEJ GGS. 
0 31 20 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka · Vagrą 
0 10 40 
02184 

Village 

Block No . Hectare Are Cen 
008 32 

tiano 
U 05 20 

34 

5 


-165 


464 


463 


14 


56 


168 
524 


20 


80 


- 


482 


2. 4 


Kaladara 


432 


06 
1560 


523 


0 


22 


88 


521 
520 


422 
421 
423 
424 
416 


05 


20 


556 


00 


80 


55 


88 


459 


00 


60 


09 


___ 68 


" 62 


07 


465 
464 
463 
468 
524 
482 


1561 


28 


658 


(07 


28 


659 


(00 


80 


523 
521 


1656 


2 [ 


8 . 1 


715 


520 
556 


716 


557 


711 


670 


660 


717 


11) 40 
0 1144 

0 12 

0624 
0 1144 
0 1162 
0 1248 

04 16 
_ 00624 


718 


662 


719 


661 
658 


720 


659 


721 


656 


715 


725 


716 
714 
717 


[ सं . ओ - - 12016/ 110/ 93/ ओ एन जी - डी - JV ] 

एम . मार्टिन , उस्क अधिकारी 


718 


44 


719 
720 
721 
725 


001 
006 
0 11 
0 11 
() 12 
0 04 
0 06 


New Delhi, the 6th May , 1996 


48 
16 
24 


[ No, O -12016/110/93/ ONG - D - V ] 

M . MARTIN, Desk Officer 


S. O . 1809. - -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural G:25 S . O . 

No. 2393 dated 14- 10- 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Mincrals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Uscr in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to cquire the right of 
viser jn lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of lying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has uncler sulo 
section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act , submitled report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , uier 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifca 
tion ; 


नई दिल्ली , 6 मई, 1996 


मा . आ , 1810--: -यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैम मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2394 तारीख 
14-10- 93 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिये 
अर्जित करने का प्रपना ग्राशय घोषित कर दिया था । 


Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in excrcise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Lid . 
frec from encumbrances , 


और प्रत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे, यमः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


1428 GI 96 - . 5 . 


- 


- 


- 


- 


- 


258 


02 


2 
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- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- 
अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

New Delhi, the 6th May, 1996 
प्रवन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव द्वारा घोषित करती 

S. O . 1810. ... Whereas by notification of the Government. 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचो में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 

उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा No. 239 -4 dated 14- 10 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
-- अजित किया जाता है । 

of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
और प्रागे उस धारा को उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

Government declared it s intention to acquire the right of 

lyser in lands specificd in the schedule appended to that noti 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 

fication for the purpose of laying pipelinc . 
- का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गस आयोग में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 

And whereas the Competent Authority has under sub 
इस सारीख को निहित होगा । 

section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, submitted report 

to the Government ; 
अनुसूची 

And further whereas the Central Government has , after 

considering the said report decided to acquire the right of 
बलोल जी जी एस III से नोर्थ संस्थाल सी टी एफ तक पाईप लाईन user in the lands in the schedule appended to this notific : - 
बिछाने के लिए । 

tion ; 
राज्य : गुजरात जिला और तानुक : मेहसाणा 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
गांव रायें नं . हे . प्रार . सेन्टीयर 

said laads specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 

And further in exercise of power conferied by sub -section 

( 4 ) of the section , the Central Government direcis that the 
गगुना 

249 00285 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
255 00080 

of thras declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
कार्ट ट्रेक 

03 00 

free from cncumbrauces. 
257 0 00 45 

SCHEDULE 
कार्ट ट्रेक 

0085 PIPELINE FROM BALOL GGS. LI TO NORTII 
260 

SANTHAL CTF . 
261 

00 08 State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
263 () 04 05 

Village 

Survey No . Hectare Are Cen 
234 

00345 
231 

000 40 

00 
232 0285 

2 
229 

05 13 
0090 Maguna 

249 

002 
00175 

255 

000 

Cart track 
कोर्टट्रेक 0 00 15 

257 
(00550 

258 

02 
कार्टट्रेक 00000 

Cart track 
145 00205 

260 

06 

261 
146/ 1/ 2/ 3 00538 

263 
151 00397 

234 

03 
00260 
154 00140 

02 
107 00500 

05 

227 
106 0 02 70 

228 

01 
06/ 1/ 2 00620 

Cart track 
00190 
00260 

Cart track 
00185 

145 
146/ 1 / 2/ 3 

05 
00390 

151 

03 
00355 

153 
00290 

154 

107 
[सं . मो . -12016/ 111/ 93- ओ एन जी -जी-IV ] 

106 

96 / 1 / 2 
एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


06 


tiare 


- 


- 


1 


227 


228 


03 


00 


200 


00 


153 


231 


232 


229 


00 


200 


05 
02 


[ भाग II - - खंड 3 (ii )] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


New Delhi, the 6th May, 1996 


4 


5 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


01 
0260 
01 85 
03 90 
03 55 
0290 


S . O . 1811. – Whereas by notification of the Government 
of India. in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
No . 2395 dated 14-10- 93 under sub -section ( 1 ) of Section 3 : 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Larid ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that poti 
fication for the purpose of laying pipeline. 


0 
0 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, subinitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


[ No. 0 – 12016/ 11 /93/ ONG - D -IV] 

M .MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली , 6 मई, 1996 
का आ० 1811 . - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप 
लाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधि 
सुचना स . का . आ . 23 रोख 14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय 
ने जरा अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयो : अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने 
के लिये अर्जिा ने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 
था । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelinc ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in thc Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances. 


SCHEDULE 


PIPELINE FROM GNID TO W .I.H . (I. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are 


Cen 


tiare 


और अतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों को उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धार। 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूभियों में उपयोग का अधिकार 
पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 


3 


4 


5 


Gandhar 


322 


17160 


[ No. 0 -12016/ 112/ 93/ ONG - D -IVI 

M .MARTIN , Desk Oficor 


नई दिल्ली, 6 मई, 1993 


और आगे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने की बजाय प्रॉयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमि 
देड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


का . आ , 1812: — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन भूमि 
म उपयोग के अधिकार का प्रन अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50 ) 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना से , का . मा . 2396 तारीख 
14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि . 
र्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों के बिछाने के लिये 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


अनुसूची 


पौर अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे वो है । 


- - 


- - - - 


- 


और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


- 


. . 


जी एनआईटी में डब्ल्यूआईएच II तक पाईपलाइन 

बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा 
गांव 

प्लाट सं हे . पार सेटी . 
गंधार 

322 17160 
[ सं . प्रो -1 2016/ 112/93 /ो एन जी - मी - V] 

एम. मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


अब, अतः उमत अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वार 
प्रबल शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करतो 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा 
अर्जित किया जाता है । 
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- 


And whereas the Competent Authority has undor sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to bc Governinent ; 


पौर मागे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रवत्स शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
भधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भायल एण्ड नेचुरल 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधामों से मुक्स रूप में घोषिणा मे 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
बलोल जी जी एस III से नोर्थ संथाल सी टी एफ तक पाइपलाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : महेसाणा 


And further whereas the Central Government hus, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


Now theroforc , in cxcrcise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uscy in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


गोष 


मर्नेनं , 


हेक्टर भार . सेन्टीयर 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declartion in the Oil and Natural Gas Commission 
frce from encumbrances . 


क्षीनापुरा 


00 


443 
कार्टट्रेक 
444 / पी 
391 


SCHEDULE 


390 


0 0560 
__0 00 15 
0 00 95 

0 0080 
0 03 45 
0240 
0 00 11 
002 25 
0 04 25 
002 60 


447 


10 


PIPELINE FROM GGS JII TO . 

NORTH SANTHAL CTF . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Survey No. 


IIectare Are 


Cen 


tiare 


02 


65 


3 


4 


5 


- 


004 
006 


75 


Devinapura 


449] पी 
450 
451/ पी 
453/ पी 
363/ 1/ पी 
362/ 2/ पी 
358 
357 
336 / 1 
3362 
335 
325/ 1 
32512 
324 


0560 

15 


01 60 
() 02 35 
00290 
004 300 
002 


04 


65 


02 


65 


02 


67 


323 


03 


25 


- . - - 
443 
Cart track 
444/ P 
391 
390 
447 
149/ P 
450 
451 / P 
453 / P 
363/ 1 / P 
362/ 2 / P 
358 
357 
336/ 1 
336 / 2 
335 
325 / 1 
325/ 2 
324 
323 


322 


00 


60 


00 


15 


318 
319 
कार्ट ट्रेक 
313 
कार्ट ट्रेक 
312 
310 
308/ 1 
30812 


07 

30 
00 

00 30 
00445 

00 
00348 


50 


01 


98 


00305 
0 00 40 


322 


[म . मो . - 12016/ 113/93/ प्रो एन जी - डी -IV ] 

___ एम , मार्टिन , ईस्क अधिकारी 
New Delhi , the 6th May, 1996 


318 
319 
Cart track 

313 
Cart track 
312 


() 07 
000 

0 04 
0 00 50 
003 
001 
_00305 
0 

00 40 
___ . . . . . -- .. - 


310 


308/ 1 
308/ 2 


- .. - . - - 


- 


- 


S . O . 1812 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 2396 dated 14 - 10 - 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
unor in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline . 


[ No. 0 –1016/ 113, 93, UNG- D - TV ] 

M . MARTIN , Desk Officer 
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नई दिल्ली , 6 मई, 1996 

New Delhi, the 6th May, 1996 
का . प्रा . 18 13 ---यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में 

S . O . 1813 , - Whereas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
उपयोग के अधिकार का अमन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) को No. 2397 dated 14 - 10 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
धाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 

of thc Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . 2347 तारीख 14- 10-93 हाग Government declared it s intention to acquire the right of 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में विनिविष्ट भूमियों 

usor in lands specified in the schedule appended to that noti 

fication for the purpose of laying pipeline. 
में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोपित कर दिया था । 

And whercas the Competent Authority huº under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government ; 
और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 का उ . 
धाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

And further whereas tho Central Government hus, after 
considering the said report docided to acquiro the right of 

user in the lands in the schedule appended to this notifica 
और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के tion ; 
पश्चात इस अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों मे उप 

Now therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
योग का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है । 

section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the said 
अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) धार 

lands specified in the schedule appended to this notification 

hereby acquired for laying the pipeline : 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में And further in exercise of power conferred by sub -section 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वार 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 

right in user in the said lands shall instead of vesting in 
अर्जित किया जाता है । 

Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 

freo from encumbrances . 
और प्रागे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय मरझार निर्देश देती है कि उक्त । भूमियों में उपयोग का 

SCHEDULE 
अधिकारः केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 

PIELINE FROM BALOL GGS III TO 
गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 

NORTH SANTHAL CTF . 
श्म तारीख को निहित होगा । 

State :Gujarat District & Taluka : Mehsana 


अनुमूची 


Villayc 


Survey No . 


Hectare 


Arc Cen 

tiare 


3 


4 


ग्लोल जी जी एम III में नॉर्थ मंयाल सो टो एक नक पाइप लाइन बिछाने । 
के लिए । 
राज्य : गुजरात जिग्ना व नालुका : मेहसाणा 


5 


Gamanpura 


616 
621 


00275 
00550 

0500 
05 15 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टर 


पार , सेन्टी . 


622 


गमानपुग 


616 


621 
622 
638 
1141 / 1 


638 
641 / 1 
643 
644 
646 
648 
649 
650 
Cart track 
654 
653 
681 

682 
Cart track 


643 


01 


644 


646 


648 


_ 00275 
00550 

(00500 
( 05 15 
0 (01 75 
00160 

0135 
01 05 

15 
( ) 0380 
000 50 
0 01 10 
001 70 
0 03 50 
002 25 
000 50 
0 00 70 

--- --- --- - - - - - -- 


(11 


0 
0 


00 
00 


50 
70 


00 


50 


640 
650 
कार्टट्रेक 
654 


- - -- - -- 


- - 


10 


(01 


TO 


INo. 0 - 12016/114/ 93/ ONG - D - IV ] 

M . MARTIN , Desk Officer 


653 


25 


(61 
682 

कार्ट ट्रेक 
.... - - - -- - - 


नई दिल्ली, 6 मई , 1996 
____ का . प्रा . 1814. - यत: पेट्रोलियम और खनिम पाईपलाईन ( भूमि में 

आयोग का अधिकार मर्मन अधिनियम ) 1902 ( 1962 का 50 ) की धारा 
:: पो उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार को मंत्रालय , ट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का . मा . मं . 2398 तारीख 14- 10- 93 वाग 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 


[ ५ श्री 12010/ 11493 प्रो एग जी - नो -IVJ 

एम . मार्टिन , जैस्क अधिकारी 
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___ . - - - - - - - - - - - 
में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए प्रजित 

And further whereas the Central Government has, after 

considering the suid report decided to acquire the right of 
करने का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 

liser in the lands in the schedule appended to this notifica 

tion ; 
और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 

Government hereby declares that the right of user in the said 
और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के lands specified in the schedule appended to this notification 
पश्चात् इस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub .cection 
का अधिकार अर्जित करने का घिनिश्चय किया है । 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 

right of liscr in the said lands shall instcad or vesing in 
प्रय, असः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा Central Government vests on this date of the publication of 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्वारा घोषित करती 

this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 

free from encumbrances. 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिपों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एलद्वारा 

SCHEDULE 

PIPELINE FROM BALOL GGS ILI TO 
अजित किया जाता है । 

NORTH SANTHAL CTF . 
और मागे उस धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

State : Gujarat District & Taluka : Mebsane 
ए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 

Village 
प्राधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय मायल एंड नेचरम 

Survey No. Hectare Arc Cen 

tiare 
और कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रका 
शन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनसूची 


Khare 


032 


लोल जी जी एम III में नाथं सथाल सी टी एफ तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहसाणा 


329 
328 
331 
332 
357 
353/ 1 / 2 
308 
309 
293 
292 
333 


मान . 


हेक्टरः पार.. सेन्टीयर 


गांव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- nirwIL - 


- 


- 


- 


- 


- chi 


- 


- 


खारा 


329 
328 
331 


334 


0 


20 


04 
20 


332 


357 


324/ 1 / 2 
321 / 1 / 3 
320 
Cart track 


00 


15 


03258 
00085 
0 1140 
0 1340 
() 2200 
0 1846 
0 2720 
0 2040 
0 11 40 
0 12 20 
0264) 
0 04 20 

0 2060 
03682 
00053 


35 3 / 1/ 2 
308 
309 
293 
292 
333 
3344 
3 24 / 1/ 2 
3 21/ 113 
320 
कार्टदक 


[ No. 0 -12016/1 : 5/93/ ONG- D - TV ] 

___ M. MARTIN, Desk Officer 


० 


__ 


नई दिल्ली , 6 मई , 1996 
का प्रा . 1815 : - - यत : पेट्रोलियम और खनिजपाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम ) 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग की 
अधिसूचना का . आ . सं . 2399 तारीख 14- 10- 9 3 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


00 


15 


[ सं . आ - 12016, 115/ 93/ ओ एन जी की -IV] 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


New Delhi, the 6th May, 1996 
S. O . 1814. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 

No. 2398 dated 14- 10 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Uscr in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government cleclared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 1100i 
fication for the purpose of laying pipeline. 


और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चत इस अधिसूचना से रालग अन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


And whcreas tho Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government 3 
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. 


. . - 


= 


--- 
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- - 


[ भाग II . - खंड 3 ( ii )] 

भारत का राजपत्र : जून " . , 1996/ ग्रापान 1, 1918 

___ - - - - - --- - - - - --- - - 
अन श्रातः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया 
जाता है । 


काटेक 
335 


1280 


352 


00 


10 


(09 


00 


337 
336 / 1 


08 


62 


338 


13 


96 


06 


05 


05 


50 


और आग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय आदल एंड नेचरल गैस कारपोरेशन लि . 
सभी में बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इम 
तारीख को निहित होगा । 


332/ 1 
339 
340 
कार्टट्रेक 


02705 

01 80 


[ पं . ओ- 1 20 16 / 116/ 93/ आगनजीडIV ] 

एम . माटिन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 6th May, 1996 


अनुसूची 
बलोल जी जी एग III मे नोर्थ संथाल मीही एफ तक पाइप लाइन 
विधाने के लिए । 
राज्य : भ जगत 

जिला व ताप का : मेहगाणा 


गांव 


- - - - . - --. .. - -- 


सर्वे न . डेक्ट . प्रार . सेन्टीयर 
.. - - ..- ...- - - - - 

. - - .- - . - - - . -- .. ----- -- - - - - -- - -- - - 
2 3 4 5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


भीदा 


0 


0035 


S . O . 1815 , - - Whreas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No . 2399 dated 14 - 10 - 93 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , The Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
{lser in lands specified in the schedule appended to that noti 
lication for the purpose of laying pipeline, 

And whereas thc Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whercas the Central Government has, after 
considoring the said report decided to acquire the right of 
yser in the lands in the schedule arpended to this notifica 
tion ; 

Now thereforc , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
land specificd in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


(14 


6 35 
634 
641/ 1 
641 / 2 
599/ 1 


60 


55 


598 


597 
596 
593 
काट ट्रेक 
494 / 2 
493 
492 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd , 
free from encumbrances . 


00 


00235 

04 
0 07 25 
00395 
004 25 
0 0370 

04 90 
0 00 65 
0 12 10 

13 
00360 
005 

0 1600 
0 04 60 
0 11 20 
0 1300 
0 16 60 
0 13 67 
002 
008 76 
002 60 
02340 


03 


491 


00 


490 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM BALOL GGS III TO 

NORTH SANTHAL CTF 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


513 


515 


521 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


523 


Cen 
tiaro 


522 


- ---- . 


- . 


. 


- - 


4 


31 


526 
528 
कार्टट्रेक 
383 


Mitha 


004 


0 


02 


35 


22 


40 


004 


25 


02 


ايشيشمابا 


390 
389 


635 
634 
641 / 1 
641 / 2 
599/ 1 
598 
597 
596 
593 
Cart track 
494 / 2 
493 
492 
491 


15 


01 05 
008 

0 11 20 
005 68 
0 06 16 

0 0936 
002 13 


388 
387 
371 


368 


0 


13 


369 
370 


0 


05 
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- - - - 


- - 


-- 
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. 


35 


490 


0 


है कि उक्त भपियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय आयल एण्ड नेचरल गैस कारपोरेशन 
लिमिटेड में सभी बाधाओं में मक्त सृप में घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहिन होगा । 


1600 
04 60 

20 


513 
515 


524 


523 
522 


526 
528 
Cort track 
383 
384 
390 
389 


अनुसूची 
बलोन जी . जी एप III से नोथ संसान मोदी एक तक पास लाइन 
बिछाने के लिए 
गम्य : गजरात 

_ जिना ओर त। नुका : मेडपा । 


388 


387 


गाँव 


मय न . 


रटर 


प्रार . सेट पर 


16 


- - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


h 


हिगलज पुरा 


150 


65 


13 


02 


368 
369 
370 
Cart track 
335 
352 
337 
336 / 1 
338 
332 / 1 


149 / 1 
1 4972 
139 
82/ 1/ 2 
81 
79 
83 


(02 
215 

8 ) 
() 05 (10 
() 00 30 

03 
O ) 71 ) 
_00590 

() 0360 
00060 


10 


339 


05 


7611/ 

2 


- - 


- 


- 


. . - 


- 


-- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . .. 


म . ओ. 1 20 115, 117 23/ एन जE -IV 

ए | मादिम, डेक अधिकारी 


340 

027 05 
Cart track 

00180 
___ _ . – . . . 

[ No. O -12616/116 /93/ ONG- D -TV] 

M . MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली , 6 मई , 1996 
का . पा . 1816:---- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधार ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का , प्रा . सं . 2400 तारीख 14- 10 - 93 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


New Delhi , the 6th May, 1995 


S . O . 1816 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No . 2400 dated 14 - 10 -93 under sub -section ( 1 ) of Scction 3 
of the Petrolçum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया हैं । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 


Now therefore , in exercisc of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances . 


- 


- 


- 


[ मार II. .. 3 ( ii ) ] भारत का राजपत : जन : , 1996/ पाषा 1 , 1918 
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SCHEDULE 

अनुसूची 
HITELINE FROM PALOT ( GS. JIT TO 
NORTH SANTIAL OIE . 

जन पर 111 के गार्थ मधान पी टी एफ लक पाकण लाइन 
Statc : Gujarat District & Taluka : Mehsana 

बिछाने के लिए । 
- - .... . _ .. . 

गज्य : गुजरात 

जिला महेमाणा मा . चापाममा 
Survey N . Hectare Are Cen 

- - - - - 
tutte गांव 

मर्वे न . 
.. - - - - - 

टेण्टर आर . सेम्टीयर 


Village 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - -- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


फनोहा 


172 


Hinglajpwa 


02 


__ ( 

1 ) 


1220 
1040 


-171 


45 
8 ) 


470 


0 . 1 


150 
149/ 1 
140 
13 ) 
83 / 1 / 


50 


(15 


00 


01 


12 


( ) ) 


510 
509 
508 


25 


98 


Sooscosose 


80 


0 


12 


60 


79 


(14 


70 


18 


30 


83 


40 


1830 


30 


76 / 1 / 2 


05 


60 


04 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


[ No. ) - ! 2016/ 117/ 11 / ONG. D -JV] 

M . MARTIN , Text. Officer 


18 30 
0050 
0 11 + 0 

19 90 


528 


002 


61 


5 421 
512/ 2 
51 / 1 
511 


65 


545 


नई दिल्ली , 6 मई , 1945 
का . मा . 1817 ... यन . पेट्रोलियम निज 
पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्गन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 30 ) की धारा 3 की उपधारा के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अग्निनः का या . 24 (01 तारीख 1 - 10 -93 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में मंलग्न अनभूची 
में विनिर्दिष्ट भमित्रों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 


541) 
539 
553 
551/ 1 
557 
562 
576 


04 
( 1400 
() 0405 
0 26 40 
0 17 40 
" ! 20 
00785 

05 

05 75 
00048 
_ 00253 
0905 
00- 70 
0 01 40 


13 


577 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने पत पधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) को अधीन मरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


578/ पी 
573 
कार्टट्रेक 


और प्राग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात अप अधिसुचता में मंलग्न अनावी 
में विनिर्दिष्ट : मियों का उपयोग में अधिकार अर्जिन 
करने का विनिश्चय किया है । 


[ सं . मो -120 16/118/ 93-प्रो एन जी डी IV] 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 6th May, 1996 
S . O . 1817 . - Wheras by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas No. S . O . 
2401 dated 14- 10 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
he Petrcleum and Mnerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
Her in lands specified in the Schedul: annended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 


___ अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धाग । की धाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शनि का प्रयोग करते हुए कात्री मन्कार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमिया में उपयोग का प्राधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए तदद्वारा जिन 
किया जाता है । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section that the said Act, submitted report 
te tlic Government ; 


और पागे उस धाग की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हा बान्द्रीय मका निर्दण ती 
है कि उक्त भ मियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय नेल और पाकलिम आयोग 
म ममी गावाओं में न कर , घोषणा के प्रान की 
इस तारीख को निहित होगा । 
1428 GI . 96 - 6 . 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the light of 
user in the lands in 10 Schedule ampendert to this notifica 
tion ; 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the rigbt of user in the said 

lands specified in the Schedulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


-- - 


-- 


- . - - । -- 


- 
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od further in exercise of power conferred by sub -section 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उम्तविपर 
( 4 ) of the section , the Central Govornment directs that the 
right of user in the said lands shall in te of vesti16 in विचार करने के पश्चात कम सधिसूचना में जलन का सच 
Ceutral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
free from encumbrances . 

का विनिश्चिय किया है । 
SCHEDULE 
PIPELINE FROM BALOL GGS . III . TO 

प्रव, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
NORTH SANTHAL CTF . 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरनार 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasina 

एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
Village Survey No. Hectare Are Cen अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

tiare 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित 

3 4 5 किया जाता हैं । 
Kanoda 472 0 12 20 

___ और पागे उस धारा की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
471 0 10 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
470 
510 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
509 

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
508 

में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
507 
524/ 1 / 2 

की इस तारीख को निहित होगा । 
531 
0 18 

अनुसूची 
532 0 20 

बलोल जी जी एस - III से नोर्थ संथाल मोटो एफ सक पाइप लाइन बिछाने 
528 / P 

0 11 
542 / 1 

0 19 

के लिए । 
542/ 2 

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा ता . बाणसमा 
543/ 1 

गांव 

सर्वे नं . हेक्टर : भार . सेन्टीयर 


04 


530 


541 


545 


सतुथला 


89 


06 


20 


540 
539 
553 
551 / 1 
557 
562 


97 


576 


48 


88 

00045 
90/ पी 0 04 75 

0 0335 
92 

00455 
94 / 0/ 

पी0 05 40 
94/ 1/ पी 00175 
कार्टट्रेक 00084 


577 


009 


578 / P 
573 
Cart track 


001 


[ सं . प्रो- 120 16/119/ 93- मो एन जी डी -IV ] 

एम . मार्टिन , स्फ किरी 


[ No. 0 -12016/118/53/CNG - D IV] 

__ M . MARTIN, Desk Officer 


नई दिल्ली, 6 मई , 1996 


New Delhi, the 6th May, 1996 
S . O . 1818. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas No . S . O . 
2402 dated 14 -10-93 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
?!!:cr in Innds specified in the Schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 


का . मा . 1818 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 2402 
तारीख 14 - 10- 94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के 
अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपना श्राशय घोषित कर दिया था । 


And whoreas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


Ind further wheroag the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this nolifice 


tion ; 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी 


Now thereforo , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
landy specified in the Schedule appendud ti tris petilisation 
hereby acquired for laying the pipclinc ; 


[ भाग II -- 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : जूम 22, 1996/ प्राषाढ़ 1, 19 18 


2201 


- 


- 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of tho publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd , 
fros from : encumbrances . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM BALOL GGS. III TO 

NORTH SANTHAL CTF . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluke : Chanarma 


है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आपोग 
में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


Cen 


tiare 


- - 


- - - 


- 


. 


2 


3 


4 


5 


Saduthala 


89 


00 


88 


797 


90/ P 
97 
92 
94 / P 
94/ 1 / P 
Cart track 


06 20 

0045 
0 

04 75 
00535 
0 04 55 
9 

05 40 
001 
00084 


बलोल जी जी एस III से नोर्थ संथाल सी टी एफ तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व सालुका : मेहसाना 
गांव 

सर्वे नं . हेक्टर मार . सेन्टीयर 

2 3 4 5 
बलोल 

कार्टट्रेक 0 00 30 
796 

() 0450 

0 0255 
793/ 1 00205 
798/ 2 00140 
788 

00455 
1278/ 1/ 2 0 11 
1 :279 

0 1440 
1280 

0 1360 
फार्ट ट्रेक 

0 0285 
1288/ 1/ 2 00084 
1286 

001 
1287 

0 . 06 
काट ट्रेक 

000 
1302 

003 
1303/ 1/ 2 

03 
1300 


40 


- - 


- 


- -- - 


[ No. 0 - 12016/119/ 93 /ONG- D -TV ] 

M .MARTIN , Desk Officer 


नई दिल्ली , 6 मई , 1996 


20 


56 


01 


1325 


01 


1326 


00 


का . आ . 1819: -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप , 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 
1952 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के प्राचीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 2403 
नाम 14- 10 - 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के 
अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


1379 


06 


1380 

1385 
1386/ 1 
1393/ 1 
1393/ 2 


() 
( 
() 


03 
0395 
0360 


03 


50 


03 


60 


1384 


105 


75 


02 


78 


1678 

1644 
1643/ 1 / 2 

1645/ 1 
1646 


और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिमय किया है । 


01 


() 0400 

78 
0 04 25 
002 15 
00365 


1647 


05 


अब , अन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित 
किया जाता है । 


1648 
1772/ 1 
1772/ 2 
1777 
1771 / पी 


00265 
0 00 15 
() 0255 
00073 
0 0042 
( 03 45 
___0 03 10 


यासणा 


1778 


1770 
1782 


और प्रागे उस धारा की उपधार। ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सून्द्रीय सरकार निर्देश देती 


[ सं . प्रो - 12016/ 120/ 93/ प्रो एम जी - डी - IV ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 
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- -- -- - 
___ New Delhi , the 6th May , 1996 


- 


.. - - 


- 


- 


S . O . 1819 .- — Wheel hy notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natunil Gas No . 
S. O . 2403 catest 14-10- 93 under suh-section ( 1 ) of Section 
of the l etroleumi 2nd Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 30 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquirc the right of 
user in lundy specified in tho schedule appended to that fioti 
fication for the purpose of laying pipeline. 


[ PARI II _ SEC . 3 ( i ) ] 
. - - - - --- -- -- - - -- - - - - - - - - 
3 4 5 

-- 
003 
005 


1646 
1647 
1648 
1772/ 1 
1772 / 
1777 
1771 
1778 
1770 
1782 


() 000 
() 0255 
() 00 
000 
() 03 


. And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governincnt ; 


03 


10 


- 


- - . 


. . 


. 


And further whereas the Centrul Government has , after 
. considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule aprended to this notifica 
tion ; 


INo . 0 - 12016/120/ 93/ ONG - D IV] 

M . MARTIN, Desk Officer 


Now tirercfore in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section of the said Act, the Central 
Government hereby declures that the right of user in the said 
lands specilled in the schedule appendod to this notification 
hereby acquued for laying the pipeline ; 


नई दिल्ली . मई , 1995 
का . मा . 1620 - - यतः पेट्रोलिपन मार खति पाइपलाईन ममि में 
उपयोग अधिकार का प्रजन अधिनियम , 196 " ( 196 : का 50) की 
धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के मीन भारत मरकार के पेट्रोलिप्रम और 
प्राकृतितः स मंत्रालय की अधिसूचना मं . का . प्रा .04 तारीख 14- 10- 93 
वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संसान अनुसूचीमें प्रिनिदिष्ट भूमियों 
म उपयोग के अधिकार कर पाईपलाईनों को दिलाने के लिए प्रजित करने 
का अपना पाय घोषित कर दिया था । 


And further in evertise of powel conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of 1.ser in the said sans shall instead of vesting in 
Central Goverunut vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
tree from encumbrances. 


SCHEDULE 


और प्रा . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उग 
धारा ( 1 ) के मधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


PIPELIHE FROM BALOL GGS IJI TO 

NORTH SANTHAL CTF . 


State : Gujarat 


District & Taluka : Mehsana 


और मागे, यतः केन्द्र त्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची से मंगग्न अगसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों को उपयोग का अधिकार अजित पारने का निरसय किया है । 


Village 


Survey No . 


Hectare Are 


Cen 
tiATC 

- - . . 
5 


- 


- -- - - . - . - 


- . - - - - - - 


- - - - - 


- -- -- - - 


- 


- - -- - - - - 
3 4 


Balol 


0030 
04 50 
0255 
0205 
01 40 


अब , बरु उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शकिल का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची मे विनिविष्ट उक्त भूमिचों में 
उपयोग हा यधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाना है । 


___ 11 


Cart track 
796 
797 
793/ 1 
798 / 2 
788 
1278 / 1 / 2 
1279 
1280 
Cart track 
1288 / 1 / 2 
1286 
1287 
Cart track 


40 
40 


और प्रार्ग उय धारा को उपधारा + द्वारा प्रय : शक्तियों का प्रयोग 
कारते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त मूमिमों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय प्रायन एंड नेचूरल 
गैम कारपोरेशन लिमिटेर में सभी बाधामों से मुक्त रुप मे घोषणा के प्रकाशन 
मी इस नारी को निहित होगा । 


14 


HD 


84 


AU 


अनुसूको 


1302 


म 


1303/ 1 / 2 
1300 
1325 
1326 


जी एन ई य में पीएम एवंए माई म -.II तक पाइपलाइन बिछाने 
के लिए । 
राध : गजगत जिन्ना : मच तालका : प्रामोह 

- - - - - - - - 
गांय 

रत्नाक मं . . है . प्रार . सेन्टी , 

- - - 

- - - - - 


-- - 


- - 


- - - - - 


- . 


. 


004 
001 

00 
(1 

06 


. 


1379 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- . 


- 


- . - . 


- - 


. 


- 


-- 


- 


- . - . - . . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


95 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- . . . 


60 


03 
03 


देणया 


1456 
05280 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - . - . - 


- . - - . 


- 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1380 
1385 
1386/ 1 
1393/ 1 
1393/ 2 
1394 
1678 
1644 
1643/ 1 / 2 

1645 / 1 
- - - - - - - - - -- - 


5 
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एम , मार्टिन, जैस्क अधिकारी 


() 

- 


04 


- - - - - - - 


- - . - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


[ भाग 1 ] -.. एटेड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : जून 
- --- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - . -.:---- - -- 

New Delhi, the 6th May , 1996 
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" -- ..- - ... - -- - - - - - -- -... - . 
और मागे उस धारा की उपधारा 4 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
पारने हए केन्द्रीय मरकार निर्देश देना है कि उक्त भूमियों में उपयोरः का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने क : यमाय मायन ए ने खूरल 
गस सोरेशन लिमिटेड में समः बाधामों से भषस कर में घोषणा के प्रका. 
शाम का इस तारीख को निहित होगा । 


S. O . 1820. - - १Whreis bv notification of the Government 
ut India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
No . 2404 dated 14 - 10 - 93 under yub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, submitted report 
10 the Government ; 

And further whereas the Contral Government has, aſter 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion : 


সন 
जोएमएफ से जजीएस - II तम पापलाइन बिछाने के लिए । 
ৰক্তত্ব : 

किला : च तालुका : नागरा 
. .. .-. -. 
माव 

बन्लाक सं . हे . मार . मेन्टो 


.. - - . . 


- 


- 


. - - . 


- 


. 


. 


- . 


. 


. 


- 


- . . 


- 


4 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


! 


1888 


18 


Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Govement hereby declares that the right of user in the said 
lands Specified in the schedule appended to this notification 
hereby ucquired for laying the pipeline ; 


घसग्नल 
___ - . . - - - - .... . 


- - -- -- - -. . . .. .. .. .. . -. - .. . - - - -. . . - -- - - - - - - - - - - - - - 


[ .. प्रो - 120 16/ 121/ 93- मी० एम० जो0-20- IV ] 

एम . मार्टिन, रेस्क अधिकारी 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said landy shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Cornoration I.td . 
frcc froin encumbrances . 


SCHEDULE 
Pipclinc froni GNEU to EPS & WIH . II. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluku : Amod 


New Delhi , the 6th May , 1996 
S .O . 1821.- Whoreas by totification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S .O . 

No . 2-105 dated 14- 10 -93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroloum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , tho Ce ! 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to thal noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


- 


Village 
• -- - - - - - - -. , 


Block No. 
. . . - . 


Hectare Are 


Centiare 


. 


1 


3 


4 


5 


And whereas the Competent Authority las under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


Denwa 


458 
459 


14 56 

5480 
- -- - - - - - 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this notifica 
tion ; 


[ No. 0- 12016/121 /93/ ONG -IV) 

M . MARTIN, Desk Officer 


नई दिल्लः, 6 मर्स , 1996 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying thọ pipeline ; 


का . मा . 1821. --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईम मन में 
उमंग अधिकार का प्रम अधिनियम , 1962 ( 196 .: का 50 ) को धार। 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पदालियम और प्राक . 
तिक गैस मन्त्रालय पं . अधिसूचना का . प्रा . सं . 14.05 तारीख 14- 10-५ :3 
द्वारा केन्द्र ने उस प्रधिमूमना में मग्न अपसूमो में विनिर्दिष्ट भूमियों में 

A : मधिकार का पाईपन का बिछाने के लिए जिस कान का 
अपन। मागय घोषित कर दिया था । 


And further in exercise of power conferred by sub - scution 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall insleud of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
This declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Lid . 
free from cncumbranccs . 


। और अत: मम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनिमन को धारा 6 की उम 
धारा ( 1 ) के प्रधान कार को रिमांट की है । 


SCHEDULE 


Pipeline from GNDF to GGS- II . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


ग्रार प्रांगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के परवान इस प्रधिसूचना में मंलग्न अनुसूर्य में विनिविष्ट भूमियों के 
उपयोगका साधन र प्रति करने का वितिय म. सा है । 


Viliago 


Block No. 


Hectare 


Are Centiare 


-- -- -- - 


- - 


45 


Chanchwel 


284 


___48 


8 8 


अब, प्रत. उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदः शक्ति का प्रयास करते हुए केन्द्रीय सरकार एसपवारा घोषित करती 
है । कि इस अधिसूचना में संलग्न प्रसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
अबधोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतबा 
मषित किया जाता है । 


[ No. 0 -12016/122/ 93/ ONG- D -TV ] 

M . MARTIN , Desk Officer 
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THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 22 , 1996 / ASADHA 1, 1918 


- - . .. - - - - 


- - - 


- 


[PART II — SEC , 3 (ii) ] 
- --- - - - -- - - - - - - - 
3 4 5 

0 1976 


नई दिल्ली , 6 मई , 1996 


पणीयादग 


183 


131 


(02 


का . पा . 1922: - यत . पेट्रोलियन और खनिज पाईपलाईन 
भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 
2406 तारीख 14- 10- 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न में अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
__ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संधान बानसूर्ची 
में विनिदिष्ट शमियों उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया हैं । 


185 

186 
188 / एमी 
191 
102 
247 
149 
251 
कार्ट ट्रक 


08 
0024 

0 1934 
00448 
00351 
00088 

68 
() 0741 
0 

04 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- -- 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


[ सं . ओ -- 1 2016, 1 23/ 93/ ओएन जी डी -- IV ] 

4 . भाटिन, रेस्क अधिकारी 


New Delhi, the wh May, 1996 
S . O . 1822. – Viliercay by notification of the Guvunnient 
of india in the Ministry of Petroleum & Natural Gas $ . O . 
No. 2406 dated 14- 10- 93 unde sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum 21x ! Minerals Pirelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


प्राब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमची 
में विनिर्दिष्टः उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया 
जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त ममियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय आयल एंड नेचरल गैस प्रायगि में 
सभी बाधाओं में मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की कम 
तारीन को निहित होगा । 

मनु मूची 
जीएनमीयाई मे परख जण जीजीएम सक पाईपनाईन बिछाने के लिए । 
गज्य : गुजरात जिला : भच साल का : यागरा 


And further whereas the Central Governancnt has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifico 
tion ; 


Now therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarcs that the right of user in the 
suid lands specified in the schedule appended to this notilica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 


And further in cxrrcise of power conferred by sub -section 
( 1 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Governinent vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
rre froin cricumbrances . 


गांथ 


मनाक . 


. पार सेन्टी . 


SCHEDULE 


- 


Pipeline from GNBI to Pakhajan GGS. 


पणीयावरा 


State : Gujarat 
Village 


District : 
Block No. 


- 


- 


- - - 


Bhuruch Talukc : Vagra 
Hectare Are Cen 

tiara 


12 


- - 


- 


- 


- - - - 


709 

0 1690 
708 

0 1352 
718 

0 1625 
711 

() () [ 22 
712 

0 12 21 
713 

0 0996 
714 

0 1001 
715 

00936 
177 

00831 
178/ पी 

0 35 36 
179 

16 
180 00640 
182 ___00036 
1810 

67 
- - - - - - - 


Paniya dara 


०००००००० 


709 
708 
718 
711 
712 
713 
714 
715 
177 


13 
16 
01 
12 


25 
22 


17 


09 


0 0 
009 
008 


शा : 11 - - नं .: ( ii ) ] 

. . . . . . 


. . .- -- . . . 


4 


punya dari 


. 


- 


. 


| 
170 
180 
182 
181 


भारत का गमपन्न मन : 1989 मागाल 1, 1918 
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__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - . . : . . - - - --- -- - - -- - - - 

Now Delhi, the 6th May , 1996 
035 

5 . O. 1823. --- Whereas by notification of the Government 
16 

of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 2407 dated 14- 10 - 93 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Peiroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 ot 1962 ) , the Central 

( vvernment declared it s intention to acquire the right of 
OR 

ther in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


1 . 


16 


185 
186 
188 / A / B 
191 
192 
247 
249 
251 
Cart track 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submited report 
to tho Government ; 


68 


Ol 


00 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the suid renort decided to acquiro the right of 
115cr in the lands in the schedule appended to this notilica 
tion ; 


Now therefore, in oxerciso of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, tho Central 
Chovernment hereby declares that the right of usor in tho 
sued lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in oxerciso of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of usor in the said he shall instead of vesting in 
Central Government vests on this Jure of the publication of 
Tois declarution in the Oil & Natural Gas Corporation Lid . 
frec from oncimbrances . 


SCHEDULE 
Pipeline from GNIF to GG & IV . 

District : Bharuch Taluka : Vagta 


State : Gujarat 


- - 


- 


- 


- - 


3 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are 


Cen 
tiaro 


- - - - - - - - - 


- 


[10, 0 - 12016/ 1 :393 / ONG - D - V ] 

M . MARTIN , Desk Oficer 
नई दिल्ली, 6 मई, 1996 
. ग्रा . 1823: - अनः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 
( 1952 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . या सं . 2407 तारीख 1 4 - 10- 93 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे मनग्न अनुसूनी 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाग 
लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय 
बोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची 
में विनिर्दष्ट भूमियों का उपयोग का अधिकार अर्जिता 
करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसद्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा प्रर्जिन किया जाता है । 

और आगे उस धार, की उपधारा ( 4 ) हा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी 
है कि उना भामिमों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय नेल और प्राकृतिक गैस ग्रायोग 
में सभी बाधाओं में मुक्त कप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुगमी 
जोएन आई एफ में जानोरा IV पानाइन बिछान के लिए । 
राज्य : गजरात जिला : ता तानका : वागरा 

- - - - - - - 
गांव 

सदाक न . है . मार सेन्टी . 
____ - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
1 

---- - - - - - - - - - - - - - - - 
नमानी 

1 

) 11 710 

) 0 21 
गं . मी - 1201 7 1 24/ 03/ गो पन जी - ई -IVI 

गम . मार्टिन डेस्क अधिकारी 


Narnavi 


16/ B 
12 


36 66 
___ 11 70 

0624 
- - - - - . - . - - 


11 


--- - - - - -- - 


- - - - - 

- - - - - - 


- - 


- - - - - - -- - - 
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M . MARTIN , Desk Officer 


नई दिल्ली, 6 मई, 1996 


२६ . . 1824 . - 47 : पेट्रोलियम और बन पाईप लाईन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 196 : ( 196 :: सा 50 ) 
जधान 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राक नक गैस मंत्रालय को प्राधिसूचना का . प्रा . रा . : 1. 16 नारज 14- 10-93 
वाम केन्द्रीय सरकार ने उस प्राधिभचना में संलग्न अनुगची मे चिनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपाधिकार के : पाईप लाईनों का बिछाने के लिए जिन वारणे 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


और त. मक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 6 फी उप 
पार ( 1 ) ने प्राधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- 


- 


और नाग, सा . केन्द्रीय सरकार ने मा रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इम अधिसूचना मे सलग अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों को नपरोस 
का अधिकार अजित करने का विनिएनय किया है । 


Village 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


4 - . - . - 


- 


. - 


- 


- 


- 


- 
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706 


714 


715 


16 


45 
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अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 का उपपारा ( 1 ) द्वारा 

Now thercforc , in eiereis of the power conferred by ul . 

ccion ( 1 ) of Section of the said Act, thc ( C11 
प्रवस्त शामिल का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतबद्वारा घोषित कर 

lovernment hereby declares that the right of user in the 
है कि म अधिसूचना में मालग्न प्रसूची में विनिदिष्ट + 1 नामों में Stil lands siccific in the schedule appenitori tro this, mitificil 

1107 lcreby acquired for laying pipeline ; 
उपग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयीमन के लि , लदमाग 
पनि निया जाना है । 

And further in exercise mi peller conferTell by sub i3| 

( 4 ) of the retion. tlie Cl ! Crovernment direcis hit the 
और पागे उम धारा जो उपधारा द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयो : right of use in the said land s shall jllcad at Vell ! in 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 

( enul Government vests on this date of the publicuiunt of 

This declaration in the Oil & Nitin (Gls ( iorporation Ltd. 
अधिकार बोन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय पायल । नेसरल free frm encumbrances. 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड में ममी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रयाणन 

SCHFDULS . 
को इम पाव को निहा को : । 

Pipeline from GNIG tu GGS IV . 
अनमूची 

State : Gujarat District : Bharuch Talukil : Vagra 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - -- - -- - - - - - 
जीएनआईजी से जाणीएस -. IV तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 

Block No. Huctare Are Celle 
गज्य : गुजरात जिला : भजनालका : थागर, 

liare 

- - - - - - - - - - -- - - - - - . - - . - .. . - -- - - - - - . - - . - - -- - - - - - - - 
गाय लाया मं . है . पार . मेन्टी , 

Paniyanıltit 

709 
706 
707 

2908 
- -.-- - - -.. 
पणीयाधरा 

709 0 1066 

717 

10 14 
94 

714 

1430 

715 
707 

175 
718 377 ) 

17 -1 
717 ( 1 ) 14 

182 
0 1430 

192 
90 

199 

205 
4836 
175 

15 

206 
174 
182 

00 
00 98 

208 
198 

243 

001 
8 
199 

244 

___ 13 52 

245 
: 05 

07 15 
5: 06 05 

09 10 
207 

09 10 
208 90 
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243 (01 18 

M . MARTIN , Dosk Officer 
0 135 

नई दिल्ली, 6 मई, 1996 
(11 

का . मा . 1825. - पत. पेट्री नमम और खनिज पाईप लाईन मृमि में 
09 10 

योग के अधिकार का अभन अधिनियम 19: ( 1962 का 50 ) को धारा 
..... . - - -- - - - - - - - - - - - - - 

को उपधारा ( 1 ) को प्रयोन भारत मर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम मंत्रा 

लको अधिसूचना का . आ ग . 271 नार, 1- 1- 594 दान केन्द्रीय सरकार 
[ सं . ओ - 1 : 0 16/ 1 : 5/ 93 / मो एन जी / । - [ V ] 

ने उस अधिमूचना से संलग्न अनगृच में विनिर्दिष्ट ममियों में उपयोग के 
म . मार्टिन , इम्बः अधिकार। धिकार को पाईप लाईनों को बिछाने लिए अमित करने का अपना 
New Delhi, the 6th May, 1996 

काय गोषित कर दिया था । 
S . O . 1824, — Whereas by notification of the Gover unen ! 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 

और प्रत. सक्षम प्राधिकार 

धिनियम की धारा 6 उप 
No . 2408 dated 14-10-93 under sub - scction ( 1 ) of Section 3 धाग ( 1 ) के अधीन सरकार को सिर्ट दे दी है । 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 E 1962 ) , the Central 

और प्राग यत. केन्द्रीय गरकार ने 7 रिसार्ट पर दिनार करने के 
Cisvernment declared it s intention to acquire the right of 
iscr in lands specified in the schedule appended to that noti पवास इस अधिसूचना में संलग्न अनसुनः ग विनिर्दिष्ट मि में उगोग 
fication for the purpose of laying pipeline ; 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
And whereas the Competent Authority has under sub . 
Section ( 1 ) of Section of the said Act, submitted icult 

पन , प्रत. उक्त अधिनियम की धारा को उबाग ( 1 ) बा । प्रदरत 
to the Government ; 

मि का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मन्वा सवार घोषित करती है कि 
And further whereas the Central Government has, after 

हम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक गलियों में काफीग 
cunsidering the vid report decide to avguire the right of का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के पन के TATT 
11ser in the lands in the schedule aprend to this notifica 
tion ; 

अनित किया जाता है । 


65 


10 


21 


8 . 1 


45 


ccc 


255 


261 


03 


245 


18 


60 


255 
61 
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TE 


• - - - - - 


- - - 


- 


- - 


नई दिल्ली , 6 मई, 1996 


और मागे उम धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि उक्त भूमिमों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय प्रायल एंड नेचुरल 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधामों से मस्त टप में घोषणा के 
प्रकाशन की इम भारीस्त्र को निहित होगा । 


अनुसूर्च 
जएनएबई से इपीस गक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
गज्य : गजरात जिला : भाच तालुका : वागरा 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
म्लाक से . हे . पार . मेन्टी 


का , आ . 1826: -- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ; पेट्रोलियम विभाग की 
अधिसूचना का . प्रा . सं . 270 तारीख 4- 1- 94 द्वारा केन्द्रीय 
मरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


गोत्र 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


गंधार 


320 
321 
322 


0 81 12 

0 1840 
09880 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

- - - - - - 


- - 


- 


[ म . पी - 1 20 16/ 126/ 93, ओ एन जीटी - IV ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकार। 


New Delhi, the 6th May, 1996 


S. O . 1825. -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
No . 271 dated 4 - 1 - 94 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of Uscr in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ).. the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
liser in lands specified in the schedule appended to thať rioti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 का उपवा । । । । 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस प्रसुिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमित्रों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय आयल एण्ड नेचरल गैस कारपोरेशन 
लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appcnded to this notifica 
tion ; 


अनुपूत्री 
बेचराशी ईपीएस -- II में बेमराजी ईगीएस - I नपा पाईप लाईन बिछाने 
के लिए । 

राज्य : गुणरास जिला : मेहमाणा तालुका : चाणस्मा 


Now therofore, in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uyer in the 
maid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lanıls shall insteod of vesting in 
Contral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances. 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्ट्रर प्रार. सेन्टी . 


- 


2 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


गंतेज 


SCHEDULE 


472/ पी 
515/ पी 
कार्ट ट्रेक 


Pipeline (rom GNHE to EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


516 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are 


518 


Cen 
tiaro 


604 


603 


3 


4 


5 


0 1965 
09520 
00100 
02780 

0 28 
02040 
0 10 20 
() 2800 

01 20 
00648 
0 1400 
0 21 72 

26 40 
. 3330 


Gandhar 


320 
321 
322 


0 81 12 
0 1840 
09880 


637/ 1 
फार्ट ट्रेक 
679 
680 
644/ 8 
644/ 9 
644/ 10 


00 


72 
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- 


- - 


- 


1428 GT/ 96 ---7. 


- 


- - - - 


01 


00 


00 


21 


15 


703 
768 


30 


14 
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- - 
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- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
3 4 5 

- - - - 
691 / 15 0 0845 

Cart track 

679 
700 03675 

680 
701 0 1470 

644/ 8 
697/ 14 06 50 

644/ 9 
697/ 13 
23 60 

644 /10 

697/ 15 
मार्ट ट्रेक 
01 

700 
704 91 

701 

697/ 14 
10 

697/13 
767 0 1480 

Cart track 
766 0 1443 

704 

703 
763 00784 

768 
764 0 20 45 

767 
779/ 2 0 1000 

766 

1443 
- - - - - - - - - - - - 

763 

07 

764 
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779 / 2 

0 1000 
एम . मार्टिन, डैस्क अधिकारी 

INo. O - 12016/127/ 93-ONG- D -IV] 
New Delhi, the 6th May, 1996 

M . MARTIN , Dcak Officer 
S. O . 1826.- - Whereas by notification of the Government 

नई दिल्ली , 6 मई, 1996 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 270 dated 4 - 1 -94 under sub -section ( 1 ) of Section 3 

का . प्रा . 18 27 .-. पतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 51) 
Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 

की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
user in lands specified in the schedule appended to that noti पेट्रोलियम विभाग की अधिरजना का . आ . सं . 269 तारख 4- 1-9 4 बाग 
fication íor the purpose of laying pipeline ; 

केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 
And whereas the Competent Authority has under sub 

में उपयोग का अधिकार को पाईपलाईन को बिछाने के लिए अजित करने 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

का अपना आशय घोषित कर लिया था । 
And further whereas the Central Government has, after 

और यतः सभम प्राधिकारी ने उका अधिनियम की धारा 6 फी उप 
considering the said report decided to acquire the right of 

धाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
user in tho lands in the schedule aprended to this notifica 
tion ; 

____ और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उन रिमोर्ट पर विचार करने के 
Now therefore , in cxercise of the power conferred by sub 

पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में त्रिनिर्दिष्ट भूमिपों में उपयोग 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central का अधिकार अजित करने का विनिश्पप किया है । 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) साग 
tion hereby acquired for laying the pipeline : 

प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करतो 
And further in exercise of power conferred by sub -section है कि हम अधिसूचना में सनम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस भूमियों में 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the उपगोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एमाहार। अमिन किया 
right of user in the said " lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 

जाता है । 
this declamation in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances , 

____ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
SCHEDULE 

फा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय पायल एंड नेचुरल 
Pipeline from Becharaji EPS . II to Becharaji EPS I. 

गैस कारपोरेशन लिमिटेड में सभी बाधाओं गे मुक्त रूप में , घोषणा के 
State : Gujarat District :Mehsana Taluka : Chanasma 

प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
Village Survey No. Hectare Are Cen 

अनुसूची 
- - - - 

बेचराजी ई पी एस - II से थेचराजी ईपीएस - I तक पाइपलाइन 

बिछाने के लिए । 
Rantoj 472/ P 

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा सालुका : बाणस्मा 
515 / P 
Cart track 

गाथ 

सर्वे नं . हेक्टर प्रार . मेन्टी , 
516 
518 

प्राकबा 3760 

95 
604 
603 0 10 20 

[सं . ओ - 12016/ 128/ 93/ ओ एन जी - डी - IV ] 
637/ 1 0 2800 

एम , मार्टिन , डेस्क अधिकारी 
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- 
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New Delhi, the 6th May, 1996 


9. O . 1827 . --- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $. O . 
No . 269 dated 4- 1 -94 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Uscr in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Gevelninent declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fiction for the purpose of laying pipeline ; 


और मागे उस धारा उप -धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकारनिर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने को मजाय भायल एण्ड 
नेपरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में समा बाधामों से भक्त रूप 
में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


___ अनुसूची 


Ind whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the Act, submitted report 
to the Government ; 


दक्षिण मालपुर-, : से नाडा-. 1 हैडर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मरूप तालुका : जंबुमर 


गांव 


साक नं . 


है. मार 


सेन्टी . 


And further whereas the Central Governinent has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


1 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


-- 


नाडा 


Now therefore , in exercise of the poiver conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Govornment hereby declares that the right of user in the 
said lands specifled in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 


1640 
1898 


1897 


07 


K4 


And further in exercisc of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from all encumbrances. 


1896 
1895 
1904 
189 
1891 
1886 


16848 
( 0702 

03 12 

01 12 
00780 

07 
00544 
00534 
0 06 50 
() 03 122 

(05 
(007 
08 33 
000 
91 
009 62 


1887 


SCHEDULE 
Pipeline from Becharaji EPS II to Bechaiaji EPS J. 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma 


1857 


N 


स 


-- 


- 


- 


- 


- - - - - 


Village 


Survey No . 


Hectare 


Arc 


Cen 


1851 
1855 
कार्ट ट्रैक 
1757 


liaro 


3 


1758 


06 


4 5 
3995 


1759 


05 


Akaba 


3760 


1790 


1789 


08 
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02 
01 


1788 


56 


. 


4 


1787 
1786 
1785 
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1784 


05 


1783 


1769 


76 


40 


1771 
1770 
1536 


03 


64 


03 


1535 


09 


88 


का . प्रा . 1828 यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 196 : ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना का . मा . म . 168 
मार: ख 4- 1-4) वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न गन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाबाइन को 
बिछाने के लिए प्रजिन करने का अपना अमर घा. पन कर दिया 
था । 

और पत . सक्षम प्राधिकारी ने उगत अधिनियम की धाग G की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधान मरकार को रिपोर्ट दे दी है । और मागे 
यतः केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विषार. नारने के पश्चात इस 
अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में यिनिर्दिष्ट भूमिपों में उपयोग 
का अधिकार अजित पारने का विनिश्चय किया है । 


1532 
1531 
1530 
1528 


( 0780 
0 16 25 

44 
00082 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - 


- . 


. 


. 
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एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 6th May, 1996 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की धारा ( 1 ) द्वारा 
पदम शक्ति का प्रयोग करते हुए बान्द्रीय सरकार दाग 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलगः अनुसूची में विनिष्टि 
उक्त भूमियों में उपयोग या अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसद्वारा अजित किया जाता है । 


S. O . 1828 . - - Whereas by notification of the Government 
of Indin in the Ministry of Petroleum und Natural Gus S . O . 
No. 268 deted 4 - 1 - 94 under Sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
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- 


नई दिल्ली, 6 मई , 1996 


Goverament declared it s intention to acquire the right of 
liser in lands specified in the schedule appended to that puti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has lindor sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitte report 
to the Government ; 


का . आ . 18 20:- - यतः पैट्रोलियम भौर. खनिज पाईपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अंर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 196 : का 
50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के मयान भारत सरकार के पेट्रोलियन 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधिसूचना का . प्रा . सं . 7 तारीख 
4- 1-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार उम अधिसूचना मे मनग्न अनुसूच: में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना पाशप भोषित कर दिया 
था । 


And further whereas the Central Government has, after 
considoring the said report decided to acquire the right of 
usor in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the Hald Act , the Centra ) 
Government hereby declares that the night of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipeline ; 


और प्रत. मक्षम अधिकारी ने उस अधिनियम की धारा 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । थोर 
पागे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिष्ट भुमियों को उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


And further in exercise of power conforred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instend of vesting in 
Central Government vcsts on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from áll encumbrances . 


अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को मार ( 1 ) द्वारा 
प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसब द्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में गंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयो . 
मन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


Dh 


SCHEDULE 
Pipeline from South Malpur-2 to NADA -1 Header. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar 


.. . 


- 


-- - - 


Village 


Block No. 


Hectare 


Arc 


Cen 

taire 
- - - - 


और भागे उस धारा को उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शकिस्मों का 
प्रयोग पारसे हुर केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उस भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने का मजाय 
प्रायन एण्ड नेचुरल गैम कारपोरेशन लिमिटेड में सनो बाधामों 
में मक्त रूप में पोपणा के प्रकाशन की इस तारो को निहित 
होगा । 


---- 


- 


- 


- - - - - --- 


- - 


- 


Nada 


अनुसूची 


जी एन आईई से जो जो एम 4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : भरुच तालुका : वागरा 


1640 
1898 
1897 
1896 
1895 
1902 
1892 
1891 
1886 
1887 
1857 
1851 
1855 
Cart track 
1757 


- 


- 


गांव 


ब्लाक सं . 


है. 


आर . सेन्टी . 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


नरणाची 


33 


32 
35/ ए/ बो 
3३/ बी 


1758 


36 / ए 


1759 
1790 
1789 
1788 


(05 
06 37 

03 64 
00780 

04 16 
102704 
0 135 
( 11 96 
(02366 

15 34 
।) 03 64 


1787 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - 


. - - - + - + - + - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


1786 
1785 
1784 
1783 
1769 
1771 
1770 
1536 
1535 
1532 
1531 
1530 
1539 
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एम . माटिन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 6th May , 1996 


0988 
0780 

1625 
() 1144 
00082 

- - - 
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- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


S . O . 1829. - Whereas by notification of the Government 
vi India in the Ministry of Petrolcum & Natural Gas S .O . 

No. 267 dated 4- 1 - 94 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 


- 


- - - 


भगि II - 3 ( ti )] भारत का राजाव : जून 22, 1996/ भाषा 1, 1918 

tiii 

- -- - - -- - - - - - -- -- - - - - 
Government declared it s intention to acquire the right of 

प्रव , मसः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 

द्वारा प्रद स शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
fication for the purpose of laying pipeline ; 

पषत करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न पन्समो में विनिर्पिष्ट 
And whereas the Competent Authority has under sub 

उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
10 the Government ; 

के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है 


ind further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
iscr in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


और भागे उस धारा को उपधाग दाग प्रदत्त शक्ति का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त मूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
पायल एण्ड मेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में समो गाधामों 
मे मुक्त रूप में घोषणा के प्रांगन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


Now therefore , in excise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declarcs that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
Lion hereby acquired for laying pipeline ; 


अनुसूची 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
(-1 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances. 


हो जे ए एच से 3 जे ए ई तक पास लाइन बिछाने के लिए 
राग्य : गुजरात जिला : भाच 

तालका : बागरा 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


गांय 


ग्लास 


है. पार 


सेन्टी. 


SCHEDULE 

Pipeline from GNIE to GGS IV 
Stale : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


बेंगणी 


76 


74 


_00585 
00728 
02626 
00494 


71 


- 


- 


- 


Village 


Block No. 


Hectare Are 


Cen 


80 


tiare 


87 


08 


06 


- 


66/ ए 


08 


58 


2 


3 


4 


5 


91 


1 


Narnavi 


00832 


32 
35/ A / B 
36/ B 


94 


36, A 


000 82 
0 135 
७0325 

13. 
0 00 65 
03952 
005 98 
0 1976 
00065 
0 0754 


38 / P 


काट ट्रैक 
104ए 
99 
100 
काट ट्रैक 
156 


27 


0 


11 


03 


64 


[ सं . मो- 1 20 16/ 131/ 93 /ो एम जी - ही -IV ] 

एम , मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


[ No, O - 12016/130 /93/ ONG- D-IV] 

M . MARTIN , Desk Oficer 


नई दिल्ली, 6 मई, 1996 
का . मा . 18.3 . – यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन 
भूमि मे उपयोग अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 196 : (196 : का 
50) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना का , आ . मं . : 66 
तारीख 0 4- 1- 9 4 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उग प्रधिसूचना में गंलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाप 
लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का पाना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 


New Delhi, the 6th May, 1996 
S .O . 1830. —- Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . 
No. 266 dated 4 - 1 - 1994 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Mincrals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has undor sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Goverument ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


और यत. मक्षम अधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 को 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को खिोर्ट दे दी है और 
आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
परमात् इस मंधिमूचना से संलग्न अनुसूनी में मिनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग का अधिकार अनिम करने का विनिम्मर किया है । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying pipelino ; 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


~ 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of voşting in 
Central Government vests on this date of th > publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd , 
free from encumbrances. 


मनसची 
पखाजण - 1 से यहेज जी पीएमन पाईपनरविशा के लिए 
गाज्य : गुजरात जिला भरुच तालुका वागरा 


SCHEDULE 


गांव 


___ ठलाक नं , 


है 


पार मेट्र . 


Pipeline from DAJH to DAJE . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


खजिनल 


कार्टदेक 
_ 133 


__ (0 0 16 
0 0832 


127 


01 


60 


Village 


Block No . 


Hectare 


Are 


Cen 


34 


134 
122 
कार्ट ट्रेक 
105 
106 
104 


Vengani 


100 


0 13 52 

1144 
0 1248 
0 1560 
0 1248 
0 2704 

1456 

0 . 60 
0 1144 
0 1132 
(0 1872 
005 20 

0 2060 
0 04 16 


- 


102 


86/ A 


81 


92 


88 


92 
93 
94 
Cart track 
104/ A 
99 
100 
Cart track 
126 


89 


05 


98 


00 65 
0754 


रा . आ ...12016, 132, 93. ओ एन- जो हो - IV ] 

__ राम , मार्टिन , रेस्क अधिकररी 


[ No. 0- 12016/131/ 93 - ONG- D -TV] 

M . MARTIN , Desk Officer 


नई दिलो, 9मई , 1998 
का या 183 1 - पट्रोलियम पोप ग्वनिज पाईपलाईन भूमि में 
उपयोग अधिकार का अर्जन अधिनियस ( 1962 1962 47 56) धारा 3 की 
उपधारा के प्रधान भारत सरकार के गोलियम और प्रकृति 
गैस मंत्रालय की अधिमयना का आ मं 265 सा रोख 
1- 1- 94 द्वारा केन्द्रीय ने उस अधिसूचना संलग्न अन सूची में विनिविष्ट 
भुबियों में उपयोग के अधिकार का पाईपलाईनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


New Delhi, the 6th May, 1996 
S .O . 1831. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O , 

No . 265 dutcd 4- 1 -1994 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declares it s intention to acquire the right of 
user in lands specific in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under suburn 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


___ और अतः मक्षस प्राधिकारी उक्त धिनियम की धारा की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट द दी है। और । भाग , 
यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोट पर विचार करने के पश्चात इस 
अधिसूचना में संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट भूमियों को 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notifica 
tion ; 


अब, प्रप्त . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपवाग ( 1 ) वाग 
प्रद स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद वारा घोषित 
करती है कि इन मधसूचना में संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का प्राधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है। 


Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
lion hereby acquired for laying pipeline ; 


और पागे नम धारा की उप धारा . द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय रागार में निहित होने की बजाय 

आयल एण्ड जगरन गैग कापोरेशन लिमिटेन में सभी माधाओ 
. . मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित 

होगा । 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Governinent directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

cutral Goveroment vests on this dilce of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Corporation Ltd . 
free from encumbrances. 
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, 1996/ पापा 1, 1918 
- - - - - - - .. .. . 


- 


- 


- 


- - 


अनुसूची 


[ भाग II -.-.लंड 3 (ii) ] 

भारत का राजपत्नः जून 
- -- - - - - - - - - - - . .. - - -- - - - - - - - - - - - - --.. ... 

SCHEDULE 
_ Pipclinc fronm Pakhajan -1 10 Dahej GGS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village Block No. Hectare Are Cen 

tiare 


जः . जी . एस . -IV से दहेर 
के लिये । 


जी . जी . एस . सम्म पाईप लाई.: बिछाने 


राज्य : गुजरात 


जिला : शरुच ताका धागग 


-- - ---.. . - . - . 


- - 


- 


- 


- 


- . - . - . 


- . 


. . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


गांव 


कलाफ नं . 


हैक्टेयर. प्रार . सेंटीयर 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


Khojabal 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


008 


अटाली 


85 


0 1200 


86 


1: 


Cart track 
133 
127 
134 
122 
Cart track 
105 


00 


0 


11 


117 


(10 


036 
( 13 


118 


13 


106 


I19 


40 


121 


13 


104 
100 
102 


26 


128 


25 


127 


0 1500 


15 


00 


133 


0 11 
0 1132 
0 18 
005 
020 
0 04 16 


134 


134 


400 
00660 
) 16 20 


126 


INo. 0 - 12010/ 132 /93 -ONG- D -IV } 

M . MARTIN , Desk Officer 


[ . मी - 1 2016/ 44/ 96/ प्रो एन जी -17-IV] 

एम . मार्टिन, इस्क अधिकारी 


New Delhi, the 21st May, 1996 


नई दिल्ली , 21 मई, 1996 


का . मा . 183 2-... यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जीजीएस-JV ( माईय। 
पी ) से दहेज जीजी एम तक पैट्रोलियम के परियहन के लिये पाईन 
लाईन प्रल एण्ड नेचर गैम हारपोरेशन लिमिटेड माग बिछाई 
जानी चाहिये । 


S .O . 1832. — Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for transport 
of petroleum from GGS- IV ( IVP ) to Dahej GGS in 
Gujarat State pipcline should be laid by the Oil & Natural 
C25 Cninmission , 


और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्वारा पासची में यणित भूमि में उपयोग या 
अधिकार अणिम करना प्रापश्यक है । 


And whereas it appears that for tho purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of usor in the laod 
desc -ibad in the schedule annexed hereto ; 


अतः शब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि गं उपयोग के 
अधिकार का मर्जन अधिनियम , 196 : का 50 की धारा 3 की उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रगोग कारने हार केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
या अधिकार प्राजिम करने का अपमा आणय एतद्वारा घोषित किया है । 


Now therelure, in exercisc of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the petroleum. and Minerals 
Pipelin . (Acquisition of Right of traers in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962) , the Central Government heroby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 


बशत फि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिये प्राक्षेप मलम प्राधिकारी, घायल एy 
नेचुरल र कारपोरेशन लिमिटेड , निर्माण और देखपाल प्रभाग 
मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को हर अधिभूलना की सारीख मे 11 यिनों के 
भीतर कर सफ़ेगा । 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from tho dato of this notification , la 
laying this pireline under the land to the Comretent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd ., Construction & Main 
tenance Division , Muka ) pura Road , Vadodar2- 390 099 . 


मौर ऐसा पाक्षेप पारी पाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी 
काथन कारेगा फि पया या यह माहता है कि उसकी मभवाई प्यमिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फन । 


And every person making such an objections shall also 
stute specifically whether he wishes to be hcard in person or 
hy legal Practitioner, 


- . - . 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


2589 


07 


10 


117 


121 


01 


127 


93 


133 


134 


65 


126 


17 


10 


23 


40 


65 
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- - - - - . . .. - - -- . . . - . - --- - - - - - : .. . .- --: - - - - - - - --- - - - - - - -- - -- - - - - -- - - --- - -- 
SCHEDULE 
Pipeline from GGS-IV to Dahej GGS. 

---- । - - - - -- 
Stage : Gujrat _ District : Bharuch Taluka : Vagra 

कार्ट ट्रेक 

0 0090 
Village Block No . Hectarc Are Cen 

258/ 3 

0 08 : 
tiare 

258 / 2/ 1 ___ . 07 2 
25811/ 

0 1080 
45 

251 

1590 
Atali 

कार्ट ट्रेक 

00 
252 

1650 
247 

___ () 17 25 
118 

246 / 1 / पी 007 40 
119 

225 

11 30 
128 

240 / पी 
248 

31 
025 

17/ 3/ 11 
024 

227/ 2 

11 
132 0 0660 

: : 7/ 1/ 3 ) 
0 16 20 

2: 18 
[ No. 0 - 12016/ 44 / 96- ONG- D -IVI 

217/ पी 
M . MARTIN , Desk Officer 

फार्ट ट्रेक 
178 

17 
नई दिल्ली, " 1 मई, 1996 

180 

0 11 0 
का . प्रा.. 18 3. 3.---यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

181 

(09 

R 
नोकाहित में यह भावपयक है कि गजरात राज्य में नंदामन ई पी एम 

कार्ट ट्रेक 

0 ( 

10 
से नार्थ पाहो मी टो एफ तक पैट्रोलियन के परिवहन के लिये पाईपलाईन 

1971 

0 1575 
मायल एण्ड नेपाल गैम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी 

196/ 

5 " 
चाहियः । 

19811 

0 03 45 
और, यतः यह प्रनीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 

148/ 1 
प्रमाजान के लिये एस पावर मनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 

148 / 2 

1590 
प्रधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

148 / 3 

30 
148 / 4 

05 17 
प्रतः प्रम पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन मूमि में उपयोग 

147 
के शिकार का मर्मत अधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 फी 

() 04 73 
उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

1441 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना प्राशय एस द्वारा 

14 :/ I 

॥ 09 
घोषित किया है । 

141 

0055 
__ मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध गोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 

105/ 3 

0 12 30 
105/ 4 

0675 
पाईप लाईन बिछाने के लिये प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , पायल ( ण्ड 

108 

00765 
नेहरल 

और, देखभाल. प्रभाग, 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड, निर्माण 

10711 
मकरपुरा रोड, बड़ौदा- १ को एभू अधिमापना की तारीख में 21 दिनों 

0 

40 
के भीतर कर सकेगा । 

10712 

1170 
108 / 1 

00 25 
पौर ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह मी कयन 

कार्ट ट्रेक 

00 45 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है फि उसकी भनवाई ग्यक्तिगत 

0 070 
रूप से हो या किन यिधि व्यवसायी को मार्फत । 

0019 

--- ------ - -- - - - -- - - - - -- - 
अनुसूची 

[ मं , प्रो -1016/ 45/ 96 - प्रो . एन जी IV ] 
नवासन ई पी एम से नोर्थ कड़ी सी टी एफ तक पाईप लाईन बिछाने के 
लिये । 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


90 


16 


00 


35 


15 . 


(03 


4K 


12 


30 


1 


IN 


96 


07 


. 


. 


. 


. 


95 


राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कढ़ी 
गोष मनं. 

हेम्टेयर, प्रार . सेंटीयर 


New Delhi , the 21st May , 1996 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- --. . -- - - 


- - - - 


. 


S . O . 1833. Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for transport 
of petroloum from Nandasan EPS toʻNorth Kadi CTF in 
Gujarat State pipeline should be laid by tho Oil & Natural 
Gas Commission . 


पालामन 


08 


10 


पालामन 


. 60 


- - - 
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95 


[ भाग II -.-. खंड 3 ( ii )] 

भारत का राजपन्न : जन 19916ग्रापान 1,1918 
- - - - - - - --- - - - -- -- --- --- - . - . --. .--- - - - - - - 

-- -- - - --- - .... _ - - - - - - - - - - - - - -- - - 
And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of wyer in the land! 
diçarribed in the schedulc annexed hercto : 

142 / 1 
141 

105 / 3 
Now therefore , in cxercise of the powers conferred by sub . 

105 / 1 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 

106 
Pinclines ( Acquisition or Right of Users in the land Act , 1962 

107/ 1 
( 50 of 1962), the Central Government hereby declares it s 

107/ 2 
intention to acquire the right of user therein : 

108 / 2 

002 
Cart track 
96 

07 20 
Provide:l that any rerson interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification object 
to laying the pipeline under the land to the Competent Autho 

INo. 0 - 12016/ 45 / 96-ONG- D -IV] 
rity , Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & 

M . MARTIN , Desk Officer 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara- 390009. 

नई विल्ला , 21 मई, 1996 
And every person making such an obicctions shall also 
stute specifically whether ho wished to be hear in persons or 

का . प्रा . 1834.-.- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
hy local Pructitior.er , 

कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में मंदासन ई पी 

एम से नार्थ काही सी टी एफ तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप 
SCHEDULE 

लाईन प्रायल एण्ड नेचुरल गैम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई 
Pipeline froni Nandasan EPS to North Kadi CTF . 

जानी चाहिये । 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
Village Survey No . Hectaro Arc 

प्रयोजन के लिये एतदप बरा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 

अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
3 4 

प्रतः प्रम द्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के प्रधि 
5 

कारका मन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) को धाग 3 की उपधारा 
Chalasan 

( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 

उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भागय एसद्वारा घोषित 
259 

किया है । 
Cart track 
258 / 3 
258/ 2 / 1 

_ . बशर्ते फि । उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
258/ 1/ 2 

पाईप लाईन बिछाने के लिये प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , प्रायल एण्ड 
251 

नेचरल गेम कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण मोर देखभाल प्रभाव, 
Cart track 

मकरपुरा रोड, बड़ौवरा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
252 

भीतर कर सकेगा । 
247 
246 / 1/ P 

- मोर अशाप्र करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी 
225 

कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता कि उनकी सुनवाई व्यक्तिगत 
240 / P 
226 

रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
227/ 3/ 1 
227/ 2 
227/ 1/ 3 

अनुसूची 
218 

नवासन इपी एस से मोर्थ कडी सी टी एफ तक पाईप लाईन बिछाने 
217/ P 

के लिये 
Cait track 
178 राज्य : गभरात जिला : महेमाना 

तालका : कडी 
180 
181 

गांव 

सर्वे नं . हैक्टेयर पार , सेंटीयर. 
Cart track 
191/ 2 

0 15 
196/ 2 

825/ पी 
1981 003 

55 : 

0437 
148/ 1 002 

553 

___ 1 : 40 
148/ 2 

558 

0 1005 
148/ 3 

561/ 2 

09 
148 / 4 

005 
147 00035 

56 :/ 4 

_00645 
152 0 04 73 

565 / 

() 09 15 
144 / 1 (0 _ __ 03 _ _ 45 

565/ 1 

0945 
1428 GI/ 96 - 8. 


262 


260 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


+ - + 


कैयन 


16 


57 


15 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. - . . 


- - - 


- - 


- - - 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 
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- - - 


- 


- 


- 
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2 
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- - 
35 
कंयन 593 

00 
Kiyol 
॥ 

TS 

561/2 
137 
569पी 010 

562/ 1 

Ob 45 

565 / 2 
594 0 1095 

565 / 1 

45 
591 1845 

503 
10 

569/ P 
588 

592 
कार्ट ट्रेक 00 75 

591 

590 
586/ पी 

588 
584 

Cart track 
58411 10 

586 / P 
00 90 

584/ 2 
5811 

584/ 1 
09 

583 
580 

90 

581/ 2 
579/ 3 13 65 

580 
कार्ट ट्रेक 10 90 

579/ 3 
619 
23 55 

Cart track 
65011 

619 

620 / 1 
626 (0623 

626 
6 : 5 / पी 1335 

625/ P 
525 / पी 

525/ P 
650 03030 

650 
65213 

0010 
0 00 

652/ 3 
10 

649/ 2 
16 
649 / 2 

) 


583 


95 


01 


65 


90 


[ सं . ओ .- 1 20 16/ 46/ 9-6- मो एन जी - जी 4 ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


[ No, 0 - 12016!46/ 96- ONG- D -IV ] 

M. MARTIN, Desk Officer 


New Delhi , the 21st May , 1996 
S. O . 1834. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for transport 
of petroleum from Nandasan EPS to North Kadi CTF in 
Gujarat Stato pipeline should be laid by thọ Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed hereto : 


नई दिल्ली, 21 मई, 1996 
का . प्रा . 1835-.-..- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में नंदामन ई पी एस 
से नोर्थ वही सी टी एफ नक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन 
प्रायल एण्ठ नेचरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी 
पाहिये । 


Now therefore , ir exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land ) Act , 1962 
( 510 of 1962 ), the Central Government hereby declares it s 
jntention to acquire the right of user therein : 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसो लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्पाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के 
प्राधिकार प्रणित करना आवश्यक है । 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification ob 
jcct to the laying of the pipelino under the land to the 
Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission Con 
struction & Maintenance Division, Makarpura Rond, Vodo 
dara - 390009 


And every person making such an objections shall also 
stato specifically whether he wished to be hear in persons or 
by legal Practitione , 

SCHEDULE 
Pipelinc from Nandasan EPS to North Kadi CTF . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 
Village 

Survey No. Hectare Are (Cen 


यतः अब , पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन अधिनियम , 1962 ( 1992 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना भाशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


tiore 


- 


1 


- 


2 


Kiyol 


825 / P 


बपर्ने फि उम्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उरा भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के माक्षेप सक्षम प्राधिकारी प्रायन एमर नेचरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखमाल प्रमाय , मकराग रोड , 
बड़ौदा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
मकेगा और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या फिमी विधि व्यवमाषी की मार्फत । 


3 4 

0 1657 
00437 
0 12 40 
0 10 05 


552 


552 
558 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - -- 


- - - - -- - - - - 


- 


- - 


- 
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मनु सूची 

नई दिल्ली, 21 मई, 1996 
नवासन ई पी एस से नोर्थ कडी सी टी एफ तक पाईप लाईन बिछाने के 

का . पा . 1836 . -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लिये 

लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नंदासन ई पो एस 

से नोर्थ कडी सी टी एफ तक पदोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन 
राज्य : गुजरात जिला : महमाना तालुका : कठो 

घायल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जामी 
गांव राय नं . हैक्टेयर मार मेंटीयर. 

चाहिये । 
- - - - - - -- - .. 
हुँखाली 

303 0 1650 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐमो लाईनों को मिछाने के 
() 08 10 प्रयोजन के लिये एतद्पाबाट अनुसूची में वर्णित भमि में अमोग का 
306 

00698 अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 
303 पी 00478 

अतः, अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के 
कार्ट ट्रेफ 

अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 का 50को धारा 3 को उपधारा 
309 09737 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 

उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
का ट्रेक 00105 

किया है । 
--- - - --- ---- -- - - - - - - - - - - 
[ सं . ओ 1 : 016/ 47/ 96- पी एन जी - डी -IV ] 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
एम . मार्टिम , डैस्क अधिकारी 

पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , प्रायल एण्ड 

नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाव , 
New Delhi, the 21st May, 1996 

मकरपुरा रोड , बड़ौवा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिमों 
S .O . 1835 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for transport 

के भीतर कर सकेगा । 
of petroleum from Nariddersan EPS to North Kadi CTF in 
Gujrat Siate pipeline should be laid by the Oil and Mälural 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी 
Gas Commission 

कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत 
And whereas it anpears that for the purpose of laying such 

रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
pipeline it is necessary to acguire the right of user in the land 
described in the schedule annexed here to : 

अनुसूची 
Now thercfore, in exercise of the powers conferred by sub 
soction ( 1 ) of of the section 3 of the petroleum and Minerals 

नंदासन ईपी एम से नोर्य कहो मोटो एक तपाई लाइन बिछाने 
Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land ) Act , 

के लिये 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therçin : 

राज्य : गुजरात जिला : महेसाना तालुफा : कडी 


315 


- - . - - 


गांव 


सर्वे नं. 


हक्टेयर 


पार सेंटीयर 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the datc of this notification objcct to 
the laying of pipeline under the land to the Competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390 009 . 


And every person making such an objections shall also 
state specifically whether he wished to be hear in persons or 
by legal Practitioner . 


पनाली 


13/ 4 


13/ पी 


SCHEDULE 
Pipelinc from Nandasan Eps to North Kadi CTF , 

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


13/ 2 
13/ 1 
कार्ट ट्रेक 
254/1 से 5 
255 
257/ 1 से 8 
258/ 1 से 4 


11 


25 


Village 


Survey No . 


Hectare 


Are 


Cen 
tiare 


3 


4 


5 


258 


0 1845 

0860 
0 1868 
0 1793 
00105 

0 11 
00368 
0 1358 
0 1748 
0 04 21 

0 12 31 
U0901 
___0 00 75 
0 1593 
0 1728 
1) 1365 
() 0 20 
0 1080 
0 00 45 
- - - -- - 


Tundali 


303 


12 


0 1650 
0 08 10 
0 06 98 
__0 

0478 
0 01 20 

2737 
02190 

0105 


304 
306 
306/ P 
Cart track 


252 
263/ पी 
कार्ट ट्रेक 
249 
248 


309 


315 
Cart track 


245 


कार्ट ट्रेक 
246 
काटक 


[ No. O- 12016/47/ 96 - ONG- D -TV 

M . MARTIN, Desk Officer 
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नई दिल्ली , 21 मई, 1996 
241 0 1990 

का . मा . 1887. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
240 

0 1238 लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में नवासन ई पी एम 
239 

00690 से नोर्थ कडी मी टी एफ तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन 
कार्ट ट्रेक 0 1 20 पायल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मिछाई जानी 

पाहिये । 
[सं . मो -12016/ 48/ 96-- मो एम जी -डी -4 ] 

और, यसः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
एम , मार्टिन , रेस्क अधिकारी प्रयोजन के लिये एसत्पाबद्ध अनुमची में वणित भूमि में उपयोग का . 

अधिकार अजित करमा मावश्यक है । 
New Delhi, the 21st May, 1996 

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के 
S . O . 1836 . - - Whereas it appears to the Central Governmont अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 का 50 को धारा 3 की उपधारा 
that it is necessary in the public interost that for transport 

1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
of petroleum from Nandasan EPS to North Kadi CTF in 
Gujarat Stete pipeline shoud be laid by the Oil & Natum 

उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एसद्वारा घोषित 
Gas Commission . 

किया है । 
And whereas it appoars that for the purpose of laying such 

यशर्ते कि उमस भूमि में हितब कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in thc schedule annexed hero to : 

पाईपलाईन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , पायल एण्ड 

नेचुरल गैस कारपोरेशम लिमिटेड निर्माण और 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

देखभाल प्रभाव , 
section ( 1 ) of the Soction 3 of the Petroleum and Minerals मकरपुरा रोड, बहीवा-9 को इम अधिमृचना की तारीख से 21 दिनों 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) Act , 

के भीतर का कर सकेगा । 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goverpmont hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein: 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
Provided that any person interested in the said land nay 

करेगा . मि . क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
within 21 days from the date of this notification , to object 
the laying of the pipeline under the land to the Compe 

रूप से हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission Construction 
& Maintenance Division , Mukarpura Road , Vadodara -390009 . 

अनुसूची 
And overy person making such an objections shall also 
date specifically whether he wished to be hear in persons or 

मंदासन ईपीएस से नोर्थ को सी टी एफ तक पाईपलाईन बिछाने 
by legal Practitioner. 

के लिए । 
SCHEDULE 
Pipeline from Nandasan EPS to North Kadi CTF , 

राज्य : गुजरात जिला : महेसाना तालुका : कशी 
State : Gujarat District : Mehsunia Taluka : Kadi 
Villago Survey No Hectare Arc 

गाव 

मर्वेन.. हैक्टयर मार सेंटटीयर 
Ccu 
tiare 
1 

3 4 5 
2 

45 


- 


- 


- 


Dhapall 


मुदरग 


13/ 4 
13/ P 
13/ 2 
13/ 1 
Cart track 
254 /1to5 


306/ 2 
306/ 1 
307 


309 


255 


319 
317 


U0930 

0 0960 
00757 

0 2242 
02865 
0 1200 

0532 

2248 
0 09 22 
0 0108 

2130 


316 


323 
343 


342 


345 


346 


06 


00 


347 


06 


257/ 1 to8 
258/1 to4 
259 
252 
263/ P 

009 
Cart track 
249 

015 
248 
245 
Cart track 

0 10 
Cart track 000 

0 1990 
240 

0 1238 
239 

00690 
Cart track 0 01 20 
INo. 0 -12016/ 48 /96- ONG- D - IV ] 

M . MARTIN, Desk officer . 


15 


11 


246 


368 
367 


241 


779 


380 
380 पी 
382 
383 


20 41 
0 02 14 

125 

02 60 
(0 18 55 
00278 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[HT II... 
-- - - - 


_ 


C 


- 


- 


57 


393 


15 


307 


00 


3 (ii )] TOT ITT : 57 22, 1996 / 15 1, 1918 

2219 
- - --- S -- - - --- - - - - 

- - 
- - - - - - 

- - - - - - - 
3 4 5 

SCHEDULE 
384 11 

Pipelino froi Nandasan EPS to North Kadi CTF , 
45 
State : Gujarat 

District & Taluka : Mehsana 
385 

O 04 05 
358 0 01 70 

Village 

Survey No. Hectare Are Con 
392 0 32 94 

tiare 
391 16 

2 

3 4 5 
18 
394 0 16 87 

Mudarda 306/2 

0 09 
काटे ट्रेक 00 90 

306/ 1 

(0) 09 60 
395 29 32 

07 
3961997 

309 

319 
397 0 00 00 

317 
398 0 06 30 

316 
399 0 02 65 

323 
400 0 25 80 

343 
419 0 18 00 

342 

345 
422 16 65 

346 
423 07 20 

347 
0 12 90 

368 
429 0 1 80 

367 

379 
कार्ट ट्रेक 0 00 90 

380 
438 0 32 10 

360 / P 
443 0 36 60 

382 
454 0 22 65 

383 
461 0 31 35 

384 
464 0 17 85 

358 
का ट्रेक 0 0 60 

392 
465 

20 85 

391 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

393 
# - 12016 / 49, 96 /97 TT -39- TV ] 

394 

Cart track 
एम . माटिन, डेस्क अधिकारी 

395 

396 / P 
New Delhi, the 21st May, 1996 

397 


06 


125 


80 


385 


04 


01 


398 


S .O . 1837 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intorest that for the trans 
part of petroleum from Nandasan EPS to North Kadi CTF 

in Gujarat State pipeline should be laid by thc Oil & Natural 
- Gas Commission , 


16 
07 


And wburcas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necesgary to acquire the right of usor in the land 
described in the schedule annexed horeto :- - 


399 
400 
419 
422 
423 
425 
429 
Cart track 
438 
443 
454 
461 
464 
Cart track 
465 


0 


Now thcrcforc, in exercise of the powers conferred by suh 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land Act ), 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
it s intontion to acquire the right, of user therejn ; 


17 
01 
20 


0 


85 


AL 


[ No. 0 - 12016/ 49 / 95- ONG - D -TVI 

M . MARTIN , Desk Officer 


frei 21 # f, 1996 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification, to 
saying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Commission , Construction & Main 
tenance Division , Makapura Road , Vadodars - 390 009. 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wished to be hear in porson or 
by legal Practitioner . 


97. 411 1838 - 25 o R41T UTE TEEN for 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात र. ज्य में नंदासन प. एस 
में नोर्थ को सीटो एफ तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन 
प्रायन एण्ड नेचरल गैम कारपोरेशन लिमिटेर द्वारा बिछाई जानी 
Fifi 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


2220 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 22 , 1996 / ASADHA 1 , 1918 [ PART II _ SEC , 3 ( 11 ) ] 

- . - - - - - - - - - - ---- -- - - . -- - - -- - 
पौर अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों का बिछाने 

New Delhi, the 21st May , 1996 
के प्रयोजन के लिये एसबपाबद्ध अनमूची में वर्णित भमि में उपयोग 

S. O . 1838. --- Whereas it appears to the Central Government 
का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 

that it is necessary in the public interest that for transport 

of petroleum from Nandasan EPS to North Kadi CTF in 
अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के Gujarat State pipeline should be said by the Oil & Natural 
अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 को 

Gas Commission . 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

And whereus it appears that for the purpose of laying such 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतद्वारा pipeline it is necessary to acquire tho right of user in the land 
घोषित किया है । 

described in the schedule annexed hereto : 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
पाईप लाईन बिछाने के लिये भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, प्रायल एर 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग , 

Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land Act) , 

1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
मकरपुरा रोड , बड़ौदा- 9 का इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिना 

it s intention to acquire the right of user therein : 
के भीतर कर सकेगा । 

Provided that any person interested in the said land may 
और ऐसा भाक्षेप मरने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट यह भी कथन 

cbject within 21 days from the date of this notification , to 
भारेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसको सुनवाई म्याम्तिगत laying the pipcline under the land to the Competent Authority , 
रूप से हो या मिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

011 & Natural Gas Commission , Construction & Main 

tenance Division. Makarpura Road, Vadodara- 390009 . 
अनुसूची 

And every person making such an objections shall also 
नंदासन ई पी एस से नार्थ कमी सी टी एफ तक पाईप लाईन 

state specifically whether he wished to be hear in person or 

by legal Practitioner . 
बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कही 

SCHEDULE 
गांव 

सर्वे नं . हैक्टेयर मार मेंटीयर 

Pipeline from Nandasan EPS to North Kadi CTF . 

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 
गणेशपरा 

194 

0 1765 
कार्टट्रेक 0 00 75 

Village 

Survey No. Hectare Are Cen 
195/ 1 0 14 10 

tiarc 
195/ 2 00345 

2 

3 4 5 
195/ 3 

00495 
186 

Ganeshpura 

0 17 
187 15 

Cart track 
45 

195 / 1 
178 

195/ 2 
177 16 

195 / 3 
0 1665 

186 


15 


55 


194 


06 


15 


80 


150 


157 


13 


95 


187 


178 
177 


कार्ट ट्रैक 
153 
कार्ट ट्रेक 
134 


00060 

17 .10 
00104 


156 


08 


135 


14 


157 
Cart track 
153 
Cart track 
134 
135 
136 


136 
192/ 2 
122/ 1 
1 . 1 


1005 
1) 1320 
0 1440 
_0 03 38 
0000 

0 0 33 
0 1605 
001 
0 1448 
0 1454 
0 1605 
01: 31 


11 
कार्ट ट्रेक 
107 
108 
106/ 1 
105 


122 / 2 
122 / 1 
121 
120 
112 
Cart track 
107 
108 
106 / 1 


009 

0 16 
001 
0 1448 
0 1454 
0 1605 
0 1231 


- - - - 


- - 


105 


- - - - - 


- - - -- - - 


[सं . औं 150 16/ 50/ 96- मो एन जी डी -IV ] 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


[ No. O-12016/50/96- ONG- D- TV1 

M .MARTIN , Desk Officer 


[ भाग II -- ए 3 ( ii ) ] 


भारत का रामपक्ष : जून 


, 1996 आपाढ़ I, 1918 


2221 


- - 


- -- - . 


- 


. - . . -- . . - - -- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


. . - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


. - - . - -- 
गारणी 


अधिकारी का पदनाम 


मार्वजनिक स्थान की श्रेणियों 
और अधिकारिता की स्थानीय 
मीमाएं 


" सायन और उर्वरक मंत्रालय 
( रसायन ओर पेट्रोरसायन विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 जून , 1996 
का . पा . 1839: - - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों 
की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार 
के रसायन और उर्वरक विभाग की अधिसूचना सं . का . प्रा . 
1194, तारीख 21 अप्रैल , 1987 को उन बातों के सिवाय 
अधिक्रान्त करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण में पहले की गई हैं 
या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के 
स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को जो सरकार के 
राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त 
अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियक्त 
करती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
सार्वजनिक स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके 
अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और 
अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे । 


सहायक कार्मिक प्रबन्धक , 
हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स 
लिमिटेड, पिम्परी, पुणे । 


पिम्परी, पुणे की स्थानीय 
सीमाओं के भीतर हिन्दुस्तान 
एंटिबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा या 
उसकी ओर से पट्टा पर लिया 
गया उसका परिसर । 


[ फा . सं . 15 ( 6 )/ 95-पी पाई( 5) ] 


एस . के . बन्धोपाध्याय , अवर सचिव 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 

(Department of Chemicals and Petrochemicals ) 


Naw Delhi, the 5th June , 1996 


S. O . 1839 . - In exercise of the powors conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction of Un 
authorised Occupants) Act , 1971 (40 of 1971 ), and in supersossion of the Government of India in tha Departinent of 
Chemicals and Fertilizors Notification No . S . O . 1194 dated the 21st April, 1987 cxcept as respects things done or 
omitted to be done before such supersession , the Central Government horeby appoints the Officers mentioned in 
Column ( 1 ) of the tablai below being Officers equivalent to the rank of gazettod officer of Government, is to be Estate 
Officers for the purpose of the said Act, and shall exorcise the powers conforred and perform thu duties imposed on 
Estate Officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column ( 2 ) of the said Table . 


- 


- 


- - - - - 


- - -- 


- - 


Designation of the Officer 


TABLE 
Categories of Public premises and local limits of jurisdic 
tion 

_ _ _ - - - 


. 


- 


- - - 


1. Assistant Personnol Manager : 

Hindustan Antibiotics Limited , Pimpri , 
Puno. 


Promises belonging to or taken on leasa by or on behalf of 
Hindustant Antibiotics Limited , with local limits of Pimpri , 
Pune . 


- - 


-- - - - - - 


- . . . 


- . . 


[ F. No . 15( 6)/ 95 - PI-( V )] 
S. K . BANDYOPADHYAY, Under Secyi 


- 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली, 12 जून, 1996 
का . पा . 1840.-- - पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम , 1962 की धारा 17 के अंतर्गत पैट्रोलियम 
पाइपलाइन ( भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम 1963 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत नियम , 4 के प्रावधान के अनुसरण 
में में एन . एम . परमार , सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बड़ोदा के परामर्श से जिसे उस क्षेत्र में भमि 
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के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेल में पाइपलाइन का स्वामित्व प्रदान है जैसा भी मामला हो , एतद् 
द्वारा पोपणा करता हूं कि गैग पाप लाग मे मिलाने गंबंधी कार्य गमान की तारीख नीचे दी गई है अनसुनी . 
कालम - 8 में दिए अनुसार है : 


क्रम म . पाइप लाइन का नाम 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


गजपत्र में 
खंड 6 ( i ) 


का . पा , 
सं . 


समापन कार्य 

की तारीम् 


के तहत 


प्रकाशन की 
तारीख 


- 


- 


2 


3 


5 


- - - 


- 


- 


- - 


78 
2- 6- 95 ___ 491 ( ई ) 18- 11-95 


पाद्रा 


बड़ौदा 


पाद्रा 


बड़ौदा 


2 - 6 - 95 


_ 492( ई ) 


16-11-95 


___ 1. जी जी एम डाबका से बेल गावामद 

सेरामिक्म तक 
2. सरस्वती लाइन से हल्दिया गावासद 

ग्लास लि० तक गैस संचालन 
3. गांधार धुवारन लाइन से अंखी 

भारत ग्लास लि . तक 
गैस संचालन 


जंबसर 


भरुच 


2 - 6 - 95 


____ 493 ( ई ) 


24-11- 95 


[ एल - 14016/19/ 94-जी पी ] 

अर्धेन्दु मेन , निदेशक 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 


New Delhi , the 12th June, 1996 


S. O . 1840 :. - In pursuence of proviso of Rule 4 under axplanation of the Petroleum Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Rules , 1963 framed under section 17 of the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 1962 
1. N . M ., Parmar, Competent Authority in consultation with the Gas Authority of India Ltd ., Baroda with wliom the 
Right of User in the land in that area has vested or ownership of the pipeline in that are vcst as the case may be, 
horeby declare the date of termination of laying of gas pipolines as mantioned in column 8 of the schedule appended 
below : 


SCHEDULE 


- 


. 


. 


. " - " 


Name of the Pipeline 


Teh . 


Distt . 


Sl. 
No. 


Name of 
the Village 


S . O . No . 


Date of 
Publication 
under 6(i) [ 


Date of 
Termina 
tion of 
Operation 


3 


5 


. 


- - . . . 


4 
Padra 
Padra 


Baroda 


2-6- 95 


18- 11 - 95 


1 

2 
1 . GGS Dabka to Bell Ceramies 
2 . Tap off on Sursawani- Dabka 

line to Haldya Glass Ltd . 
3 . Tap off on Gandhar - Dhuva - 

Tan line to Bharat Glass Ltd . 


Gavasad 

do. 


491(E ) 
492( E ) 


do. 


do . 


do. 


16- 11 - 95 


Ankhi 


Jumbusar 


Bharuch 


do . 


93( E ) , 


24 - 11 - 95 


- - - - . 


[ L-14016/19/ 94 . G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 
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शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय 


( संपदा निदेशालय ) 


नई दिल्ली , 5 जन , 1996 


का . आ . 1841. - सरकारी रिहायशी प्रावास आवंटन (दिल्ली में 
माधारण पूल ) अधिनियम 1963 के अनुपूरक नियम- 317 
बी - 2 की क्लाज ( बी ) के अनुसरण में माननीय राष्ट्रपति 
महोवय , एतवारा , 01 अगस्त , 1996 से शुरू होने वाली 

और 31- 7-1998 को समाप्त होने वाली अवधि को अगले 
श्रावंटन वर्ष के रूप में अधिसूचित करते है । 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 24 मई, 1996 
का . पा . 1842.- - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार 
को 21-5- 96 को प्राप्त हुआ था । 
[ संख्या एल : 12011/ 12/ 93- पाई . पार . ( बी -I ) ] 

के . बी . बी , उण्णी , डेस्क अधिकारी 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 24th May , 19916 


2. परन्तु , नए पाबंटन वर्ष हेतु प्राप्त प्रावेदन -पत्रों पर 
सभी विचार किया जाएगा जब आबंटन वर्ष 1994-95 
( माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालनार्थ 
अवधि बढ़ा दिए जाने के कारण ) के बकाया अावेधनों को 
निपटा दिया जाएगा । 

3. परन्तु यदि कोई अधिकारी अपना स्थानान्तरण 
होने पर माधारण पूल रिहायशी प्राथाम के लिए संपदा 
निदेशालय को आवेदन करता है, जैसाकि मौजूदा नियमों के 
तहत निदिष्ट है , तो उसका नाम शेष प्रतीक्षा सूची , यदि 
कोई हो , में शामिल कर लिया जाएगा । यदि , जहां विद्यमान 
आवेदन पूरी तरह निपटा दिए गए हैं तो ऐसे प्रावदनों को , 
एतद्वारा अधिसूचित , अगले आबंटन वर्ष की प्रतीक्षा सूची में 
शामिल कर लिया जाएगा । 


S. O . 1842 . -- In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act , 1917 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Dhanbad as shown in the Annoxure, in the 
industrial dispute betweon the employers in relation to tho 
management of Vajshally Kshetriya Gramin Bank and their 
workman , which was received by the Central Government on 
the 21 - 5 - 96 . 


[ फाइल सं . 12035/ 17/ 9 3-नीति -II ] 

प्रार . डी . सहाय , उपनिदेशक ( नीति ) 


[ L- 12011 / 12 / 93 -IR ( B - I ) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 

ANNEXURE . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD ! 
Present : 

Shri D . K . Nayak , Presiding Officer . 
In the matter of an Industrial Dispute under Section 
__ 10 ( 1 )( d ) of the I. D . Act, 1947. 

KEFERENCE NO . 37 OF 1993 
Partics : 
Employers in relation to the management of Valobally 

Kshetriya Gmmin Bank and their workinen . 


MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT 

(Directorate of Estates ) 

New Delhi , the 5th June, 1996 
S. O . 1841. ---In pursuance of Clause ( b ) of SR -317- B- 2 of 
Allotment of Govt. Residences (Genernl Pool in Delhi) Rules 
1963 , the President licreby notify the period commencing on 
the 1st August, 1996 and ending on 31 - 7 - 1998 as the period 
of next allotment ycar : 


2 . Provided that the applications for the acw allotment yoar 
shall be operated only after the pending applications for the 
allotment year 1994 .95 (since extended in pursuance of Sup 
romc Courts direction ) are exhausted : 


Appearances : 
On behalt of the workmen : Shri M , P. Karan, Gtneral 
Secretary. 

। 
On behalf of the employers : Shri M . Sharma , authorised 

representative , 
STATE : Bihar 

___ INDUSTRY : Banking 
Dated, Dhanbad, the 14th May , 1996 

AWARD 1 
The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the 
powers conferred on them under Section 10/ 1xd) of the LD. 
Act., 1947 hos referred the following dispute to this Tribunal 
for actjudication vide their Order No. L - 12011 / 12 / 93 -I. R . 
( B -I ) , dated , the 4th May, 1993 . 

SCHEDULE I 


3 . Provided that if any officer on his transfer to the station 
submits his application for General Pool accommodation to 
the Direcctorate of Estates, as stipulated under the existing 
rules, his panic shall be included in the pending walting list, 
if any. In cuto where existing applications aro oxhausted such 
Applications shell be included in the waiting list of the next 
allotment year notified hereby. 


" Whether the action of the management of Vaishali 

Kshetriya Orania Bank to reduce tho oxisting 
Cashier -in - Charge allowance from Rs. 316 / - to 
Rs . 189 / - p. m . is legal and justified ? If not , to 

what relief the workman is entitled ? " 
2 . In response to the reference mentioned Above parties 
filed their W . S , and rejoinder on different dates, 


__ [ F. No. 12035 /17/ 93- Pol-II ] 
R . 1). SAHAY , Dy . Director (Policy ) 


1428 GI /96 - 9 


P 
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3 . In the W . S . filed by the workmen it is stated that pur 

12 . In the instant case pructically , the case is to be dis 
quant to the Writ Petition No. 7149 - 50 /82 and 132 / 84 posed oil upon the materials which are all of documentary 

Ext. W - 1 is the 

nature and the guidelines given therein . 
Hon ble Supreme Court directed thc Govt. of India to ap 
point a National Industrial Tribunal to decide the qlicstion annexure where I find that initially a crcular issued by the 
relating to pay , . galary , Blowances and other benefits pay management Bank that Cashier - in - Charge being an employee 
able to the employees of the Regional Rural Banks cons of Category -C wouid get the allowance of Rs. 316 !. Der 
tituted under Regional Rural Bank Act, 1926 . 

month but the circular No . 61 dt. 2 - 12 - 1991, Ext. W - 2 over 

rides it is it was not in consonance of the sponsor Bank and 
4 . As per the said judgement, Govt. made a notification specific instruction was given that the allowance would be 
in -tho-Gazette of India Extraordinary Part- 1, Section i . Also & 

paid to the tune of Rs. 189 / - per month instead of:Rs. 316 /- . 
resolution of the Ministry of Finance , Departmont of Eco 

Ext. W - 3 also . confirm it which is a letter to the Zonal Mang 
nomic Affairs Banking Division New Delhi was published ger under the signature of Chief Manager, Central Bank 
in the Official : Gazette of India dt. , 26th November , 1987 

which is the sponsor Bank of that present management 
declaritg that the decision of the N .IT. shall be final and 

Bank. Ext . M - 1 also supports in reply to the point No . 17 

and which has been mentioned in their W . S . Ext. M - 2 is the 
binding. 

NIT. Award -Eguation Committee Report where it has been 
5 . An award was passed by the N .LT. giving a docision 

suggested that Cashier -in - Charge would get an allowance of 
that the duties and functions of the officers and employees 

Rs. 189 / - per month being holding the post of Clerk -cum 
of the RRB s Are similar to those officers and employees 

Cashier and further instruction was given to recover the ex 
in the comparable post of rural branches of sponsor bank 

cess amount paid in the post and to confirm compliance , Ext. 
vide 4 . 102 page 323 . N . I. T . Award . In the said Award 

M - 3 is the docunent drawing the attention of the Under 
also a verdict was given that equative posts and consequent 

Secretary to the "Govt. of India , Ministry of Finance, Banking 
fixations as regards scales etc . would be at par of the 

Divirion about the violation and stating the fact that the 
employees of RRB as well as officers and other employees 

Cashier-in -Charge would get an allowance of Rs. 1897- per 
of the same in the same comparable level of the correspon 

month , 
ding posts in the sponzor Banks. 

13 . In this context I have gone through the N . I. T . Award 

where it has been spccifically stated that all tho Pay, D . A . 
6 . In the light of the said Award of N .I. T . Ministry of 

of RRBs employees should bo taken on notional basis for 
Franco , Department of Economic affairs by a Notification 

tho purpose of fitnent on the sponsor Banks scales on the 
dt .22 .2 -91 stated as follows : 

appointed date and there is neation of circular where it is 
" the allowances /special allowances and other berichts 

& ated in para - 10 nf Annexure - I] I that Cashier -in -Chargo in 
" which are provided in bipartite settlements and the 

the branch would be guidad , as per instruction or circular No . 
service regulations of the concerned sponsor Banks 

IDD , KRCBD . 260 /313 (NIT ) -92 -93 dt. 21- 4 - 1992 . Lastly 
to he extended to the employee of the officers of 

it was very specifically stated that all the benefits would bo 
RRB s respectively " , 

given to the management Bank as it is admissible as per 

rules of sponsor Banks. I has hecome morc clcar from 
7 . In the light of the said N . L. T . Award Pay Equation 

N . L. T , Award dt, 21 - 1992 though it has not been exhibited 
Conmittee was constituted by the Govt. of India being 

nut, on record where it has been stated that special allowanco 
headed hy Sri P . Kotligh who recommended in the manner 

of Rs. 164 /- per month only would be paid from Ist Septem 
as stated ghove vile 5 27 of Paustiðn Committee Report , 

ber , 1987 as provided in the IVth Industrial level Bipartito 
The two recommendations and Award are hinding upon 

Settlement and Rs. 189 /- from 1st November , 1987 as pro 
the Ranki An . Hon ble Patng High Court also direrted the 

vided in Vth Industry level Bipartite settlement. It is stated 
management Bank in a Writ Petition No. 2006 of 1991 ( R ) 

further that this allowance would bc payable to the RRB 
to nav nchier Incharge allowance ns per with its Sponsor 

employees concerncu from 1 - 9 - 87 i.e ., tho dato of implc 
Bank ( S . B .I.) . 

mentation of trre Award of NIT. and the excess paid al 

lowance , if ary may be recovered from the employces con 
8 . The Vaishally Kshetriva Gramin Bank is sponsored 

ccrued except where there is no specific Court s Order. 
to the Central Rank of India and therehv an instruction was 
given to the Rank to nav -Rs. 316 /1 and 4ROL. PM Cat. C 

14 . Therefore , considering all these materials I have no 

hesitation to hold that all those documents and materials 
and Freenectively issuing circular No . dated 25 - 3 - 91 as 
mer Vth Rimastite Settlement of Central Bank of Tata which 

do not support the claim of the existing Cashier - in - Charge to 

get allowance of Rs. 316 | instead of Rs. 189 /- per month 
is the sponsor Bank of the prosent management Bank . 

and thereby the action of the management of Vaishally 
9 . in violation of the said norms as decided in the Award 

Gramin Bank : rcduoc the Cashier -io -Charge allowance from 

Rs. 316 / - to Rs. 1891- per month is legal and justificd and 
the management reduced the allowance of the Poshier - in 

no wrong there in . 
Charme from Rs. 3161- and 489 !. ner month to R $ 1R0 / 

Thereby the concerned workmen is not 

cntitled to get any nejler in any manner as prayed for. 
ner tromptnth purtarit to a riscular No 61 dt 7 . 17- 95 which 
is nothing laut on example of illerality and baseless for the 

Thus the reference is disposed off in Tavour of the man 
reasons stated below . 

agement and this is 179 y Award . 
10 . In view of the circular issued hv the groncos Bank 
anrt the provisions of the Rinartito Settlement there is no 

D . K . NAYAK, Presiding Officer 
provision in the frontncor thank to rive an allowance of 
Ro. 189 /- per month to Cashier - in -Charte who helongs to 
Cat. r ondie , nothinn hut ndichorour of an Award anni 

of format, 27 H , 1996 
Rinartite Smilement and thattime their claims should be Al 
lowed in disposing of their complaint. 

fit . T . 1843. - 34TFITTi fasta grafica , 1947 
11. The management in their reply In W . Ş .- cum -rejoinder 

( 1947 # T 14 ) # it TCT 17 T OT # ate TTT 
has stated while implementation of N . I. T . Award in RRB s इंडियन एयरलाईन्स के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 
the point is issue was not clear and so an instruction was 

और 
solicited from the sponsoring Dank and on receipt of such उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
clarification vide NABARD letter No. BDD RRCBD No . 
2867 /316 (NIT ) 91- 92 d . 30 - 9 -1991 it was clarified that 

में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , फलफना के 
Cashier -in -Charge can get an allowance of Rs. 189 /4, per 

पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
mdath ind the previous circular will, have no force accor 
dingly . The matter w ? y informed to the Ministry of 23- 5 - 96. 14 GUTTI 
Finance in proper form , by letter which is mentioned in 
park- 2 . of thel W . S . Further more the dispute was clarified 

[FeaT : 109 - 11011! 519 1- ( fafaa ) 
in Gupta Committee recommendation where a recommenda 
tion was made to pay Rs. 1,8967 to Clerk - cum - Cashier 06 
Cashiet-in - Charge allowance and thereby they prayed for 

TEATT (F4-1) ] 
dismissal of the clali . 

atat . Juuſt, F 94tt 
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Now Delhi, the 27th May, 1996 
.-S . ): 1843 - . qanchy of Scotigp , 17 of the Industajal 
Disputes Arct, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governintient 
horeby publeshes the award of the Central Government 
Indusirial Tribunal, Calcuttta as shown in the Annexure in 
ths, industrial dispute between , the employers in relation to the 
manajemcat of Indian Airlines and their workmen , whigh 
was received by the Central Government on 23- 5 - 1996 . 

[No . 2-1101175491-IR ( Misc ) /IR ( C-1)] 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXÜRE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No . 27 of 1992 
PARTIES : 
Employers in relation to the manage.nent of Indian 

Airlines 


of facent , 27 H , 1996 
1. 8T 1844 :- - 31Tutfit fata grafica , 1947 
( 1947 # T 14 ) T UTTT 17 TCU # ATT FAIT 
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारो के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 2 मुम्बई के 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार की 
21- 5- 96 97 sa BTT 
[ement : 57- 12011/73/ 90-91764ta ( eft-II)/ 

. ft . Joift, fi áfurtky 
New Delhi, the 27th May, 1996 


AND 


S . O . 1844 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goverment 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, 2 Mumbal as shown in the Annexure 
in the industrial dispute botween the employers in relation 
to the management of Bank of Maharashtra and their 
workmon , which was received by tho Central Government on 
21- 5 - 1996 . 


Their workmen , 
PRESENT : 

Mr. Justicc K , C . Jagadeb Roy Presiding Officer. 
APPEARANCE : 
On bebialf of Management - Mr. R . N . Mazuinder , 

Advocate . 
On behalf of Workmen - Nonc . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Airlines 


[No. L - 12011 / 73 / 90 - IR ( B - ID ) ) 
K . V . B. UNNY, Desk Officer 


AWARD 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAT 
PRESENT ; 
Shri S. B . Pænse, Presiding Officer. 

Reference No . CGÍT-2/ 32 of 1991 
Employers in relation to the management of Barik of 
Maharashtra 

AND 
Their Workmen . 


By! Order No. L -11011 / 5 /91- IR (Misc ) dated 114 - 5 - 1992 , 
the Central Government in exercise of its powors under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) and ( 2 - A ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 referred the following dispute to this Tribunal for 
ucijudication : 


crred th and 12. in exercise Mist 


“ Wliether the actiup of Indian Awlines Corpuration in 

regularising the strike period of 11th and 12th 
July at Calcutta Airports for those employees who 
did not join strike and reported for duty , against 
the employees own entitled leave instead of em 
ployees demand of regularisation by granting special 
leave is justified ? If not, what relief they are 
entitled to ?. 


APPEARANCES : 
For the management - Mr. R . G . Londhe Representative . 

tative . 
For the management- Mr. R . G . Londhe Representative. 
Mumbal, the 25th April , 1996 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labou by its 
Order No, L - 12011 / 73 / 90 - IR ( B - II cated 3 - 6 - 1991 liad 
referred to the following dispute for adjudication , 


2 . This is a refereuce case of the ycar 1992 , Both the 
parties were represented by the learned counsels. The Union 
having been reprosented by Mr. A ; K . Das, Advocate , who 
filled his letter of Authority on 23 - 3 - 1993 but has withdrawn 
his authority since 14 - 6 - 1995 for want of instruction from 
the Union and filed anemo to thet effect which was received 
by the Tribunal op) . 15 -6 - 1995 . Since then I stcp lias been 
taken by the Upion for leading their cvidence in support 
of their contention contained in the written statement, even 
though several adjournments were given for the same, 


3 . Since no case can be decided without any evidence 
on the record and the workinen have failed to lead their evi 
dence , it follows that the workmen have given up their case. 
As tliere is no material availablo in the record to show that 
the, workmen were unduly prevented to present their casc , 
I pass this " No Dispute " Award in this caso. 

The reference Casc is accordingly disposed of. 
Duted , Calcutta, 
The 8th May , 1996 . 

K . C . JAGADEB ROY , Presiding Officer 


" Whether the action of the management of Bank of 

Maharashtra in relation to its Puño Branches in 
not filling the vacancies of allowance carrying posts 
on the principle of first · vacancy to bo illca in 
first in terms of circular No. :X - 1 / ST : 40 / 88 dated 
22 - 3 - 88 issued in pursuance of a conciliation setile 
ment signed on 13 - 4 - 84 ; between the employer and 
the unions affiliated to All India Bank of Maba 
rashtra Employees Federation and All India Bænk 
of Mahurashtra workers organisation and not mak 
ing the payment of allowance carrying posts to 
the eligible workmcn from the date of vacatioy , 60 
occurred is justified ? If not to what relief the 
workmen aro entitled tb ?" 


" Whether the posting, of Shri S . N . Rapace , and 
Shri - U . A . Athawale to Khadko. Präpsh yiglates, tho 
provisions of circular No. AX- 1/ ST / 20788 dated 
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22 - 3 - 88 is the debartent from claiming higher 
allowance post imposed on the workman by the 
management consequent upon their refusal to accept 
tho posting is justified ? If not what relief the 
workmen are entitled to go 


informed to him that he is debarred from getting any higher 
post. It is pleaded that Mr. Athavale who in turn also 
represented in the similar way that his posting at Khadkl also 
wag illegal his representation was also treated as refugal 
and he was informed that he will not be given higher post. 


2 . The General Secretary , Bank of Maharashtra Karma 
chari Sangh Allod a statement of claim at Exhibit- 2 . It 
is contended that on 20 - 4 -87 an agreement was entered into 
between the management and the union before the Regional 
Labour Commissioner, Bombay in respect of the allotment 
of allowance carrying post. As per Clause 17 of the said 
settlement if any doubt or difficulty it has to be resolved 
by discussions between the parties . In view of that provision 
there was a discussion between thọ management of the Union 
on 26th and 27th of February , 1988 . It was decided that 
the vacancy arising first should be filled in first and then 
tbe second and so on to avoid any favouritism at the time 
of allotment of allowance carrying post. This principle as 
informed was circulated by the management to all by circular 
dated 22- 3 - 88. 


7. The Union pleaded that the managements action in 
not filling the vacancies of allowanco carrying posts as per 
the principle of first vacancy to bo Aled in torms of the 
circular dated 22 - 3 - 88 may be declared as unjustifled . It is 
prayed that the manugemont may be directed reallot all such 
posts as per the agreed principles and that pay allowances 
of those posts to the eliglble employees from the date of 
the vacancy. It is also prayed that the postings of Rapado 
and Athavale to Khadki is not in breach or violation of 
circular duted 22- 3 - 88 . It is further prayed that it may 
be declared that they have not refused the posts and they 
are entitled to get the bigher allowances carrying posts. It 
is also prayed that Ranade and Athavale may be given posts 
And the allowances of teller cashier from tho date of their 
elligibility . 


3 . It is averred that some new post of advanced ledger 
posting machine operators (ALPM ) wero introduced in 
Pane City at various branches w .e . f. 1 - 12 - 87. These posts 
carrying higher allowances than machine operators as por 
the settlement for allotting these posts machine operators were 
given preference . Therefore , 20 machine operators were 
allotted tho post of ALPM w .o .f. 1 - 12 -87. Resultantly 20 
posts of machine operators fell vacant in Pune City on a 
permanent basis . These posts are to be filled up by offering 
and allotting to the senior inost eligible employees working in 
Pure City W .e . f. 1 - 12 - 87. 


4 . The Union contended that the niponyement did not 
fill up the permanent vacancies of machine operators w . o. f. 
1 - 12 -87. This issue was discussed in a joint meeting. It 
was agreed that the process for filling up these vacancies 
will bo started . Then though thore was an assuranco by the 
management to fill up the post as early as possiblo these 
posts were not filled up till 31 - 3 -91. It is averred that this 
was utter violation of the settlement dated 13 -4 - 87 . This 
uction of the management is illegal, unfair and void , Be 
cause of that the elixible senior most employees lost up to 
Rs. 248 per month from 1- 12 - 87 to 31-3 -89. 


8 . The management resited the clalm by the written 
statement Exhibit- 3 . It does not dispute the circulars apd 
the settlement. But it is contended that the action which was 
Lakon by thom is perfectly legal and proper , It was a bona 
fide action. It is averred that the circular dated 22- 3 - 88 
is not a part and parcel of the said settlement but only 
an administrative instruction to avoid any possibility of 
favouritism . It is pleaded that this circular cannot be said 
to vest employeo blanket permission to refuse the offers 
of the post within the city on the pretext that the post 
at a particular branch is not offered just to avoid administra 
tion transfers resulting as a consequence and to claim 
that offers themselves were illegal. It is submitted that 
According to the provisions of the circular dated 22- 3 -88 
offered the post of teller at Khakadi branch to Shri Ram , 
and Athavale and had caused no injustice to them but 
they refused to accept them on the false pretext. They 
refused the offer only because it is in the outskirts of Pune 
and they are working in Bajirrao Road branch for voars 
together. It is contended that as Ranade is at serial No. 7 
of the list of permanent second cashier as on 13 -4 - 87 the 
post of teller at Khakdi should have been offerod to him . 
So is the case of Athavale. Under such circumstances no 
prejudice is caused to both of them while offering the post. 
For all these reasons it is qubmitlod that they are not 
entitled to any of the reliefs. 

9 . The Union filed a rejoinder at Exbibit- 5 . It reiterated 
the contention taken in the statement of claim and denied 
the contention taken by the management in the written 
statement. 


5 . Due to the selection to accounting machine operators 
to ALPM their existed some vacancies to machines operators 
There existed 7 resultant vacancies of cashier in charge 
w . e . f, 1 - 12 -87 , They were at Sangamwadi branch . Shivaji 
nagar Branch , Parvati branch Ganeshnagar Bronch , Sybakar 
nagar brnch , Guruwarpeth Branch and Mayur colony branch . 
Another vacancy of Cashier -in - charge foll vacant on 16 - 12 -87, 
At Somwar Peth branch and on 27 - 12 -87 the vacancy occurred 
at Indira Nagar Branch . It is a verred that as per the settle 
ment dated 13 -4 - 87 these posts are to be Allotted to tellers 
and that of tellers to second cashiers as per seniority , 


No 


6 . The Union pleaded that as per the agreed principle 
of first vacancy to be filled in first the management should 
have filled up seven vacancies first and then the other 2 
vacancies as and when occurred , But the management did 
not do so . But they filled up all the 9 vacancies of cashier 
in - charge existing on different dates slimultaneously alony 
with its resultant vacancies . It is nvcrred that if the 
Vacancies would have been filled up by the management 
as per the settled principle the resultant vacancy of a 
teller existed at Karve road branch should have been offered 
to tho next senior second cashier 1. c . S . N . Ranado, It 
is further contended that the nsxt Vacancy of the cashier in 
charge existed at Indira Nagar branch w .e . f. 27- 12 -87 along 
with resultant vacancy should have been filled in similarly 
by allotting those to next senior most teller and second 
cashier . It is contended that S , N , Ranade who is & inember 
of their Union and was 8th in the seniority list of eligiblo 
senior socond cashier was allotted the post of teller at Khadki 
branch was in violation to the settled principles. It is 
picaded that the management did so in congivance to some 
other employees who are the members of tho rival igion . 
It is pleaded that Ranade submitted his representation to the 
management and requested for allotment to the post as 
per the settlements . But his reprosentation was rejected and 
it was treated that ho refused the post of Khadki which was 


10 . My Learned Predecessor gramed issues at Exhibit- 4 . 
The issues and my findings there on are as follows : 
ISSUES 

FINDINGS 
1. Whether the action of the management 

of Bank of Maharashtra in relation to 
its Pune Branches in not filling the vacan 
cies of allowance carrying posts on ths 
principles of first vacancy to be filled in 
first in termy of circular No. AX - 1 /ST / 
40 / 88 dated 22 - 3 - 89 Issucd in persuance of 
a conciliation settlement signed on 13 - 4 -87 
between the employer and the union s affi 
liated to All India Bank of Maharashtra 
employees Federation and All India Bank 
of Maharashtra Workers Organisation and 
qot making the payment of allowance carry 
ing posts to the eligible workmen from the 
dato of vacancy to occurred is justified 
If not, to what relief the workmen are As per 
entitled ? 

Order 

below 
(i ) Whether the posting of Shri S. N . Yes 

Ragade and Shri U . A . Athawalo to 
Khadki Branch violates the provisions 
of circular No, AX - 1 / ST /40788 dated 

22 - 3 - 88 ? 
(ii) Is the department from claiming luigher No 

allowance post imposed on workmnn 


2 . 
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by the managemont consequent upon 
their refusal to accopt the posting 

justified ? 
4. If not, what relief the workman are en - As per 
titled to ? 

order 
5. What Award ? 

As per 
order . 


title 


2 , 1996 / ATE 1 ,1918 
- - - - - - 

-- - - - - - - 
that is not tie case which is mal out by the orinagement 
uihis case . The list which is Hled by the uni:) n was filed 
by the ninayement before the Asyant Labour Commis 
SopCr . Tue union relies uoc . that list. It can be further 
sein that wedhay approv d tinc letter which was send to 
ihe worker wherein he was shown at serial No . 8 . As 
that is so I am not incline to accept that the Just which 
is produced by tho managemeat is pr: pct It can be further 
seen that this list was produzid by we miinipiment in view 
of thic direction given by th : Tribunal to produce the same. 
It Ravade auld have been at No. 7 in thi ! lhey would 
Fuve pictured this list long tick . I thosrs find no merit 
in the arrument of the iniuri - gemcol. 


REASONS 


11 . 7 bo Union filed 4 purskis Exhibit- 12 contending 
that they do not want to lead any oral evidence in the 
matter . 


12 . Dilip Trimbak Jadhav ( Exhibit- 13 ), the senior 
manager was working at Zonal Office of bank at Puno 
fron October 88 to November 92 . He was looking after 
the staff administration . He affirmed that rules for the 
purpose of allotment of allowance posts in cities have been 
scttled by conciliation settlement dated 13 - 4 - 87 ( Exbibit- 7 / 1 ) . 
On its basis the bank issued a circular dated 22 - 3 -88 (Exhi 
bit- 7 / 3 ) . In the cross examination Jadhav admity that 
circular of 1988 which was issued by the management for 
filling up the allowance carrying posts. The circular stuces 
that Whilc aloting allowance carrying posts it should be 
cnsured that a vacancy which has fullen vacant first should 
be filled in first and then the second and so on . In other 
words, if 2 / 3 vacancies have fallen vacant within a period 
of 2 / 3 days they should not be filled in simulteneously as 
per the convenience of the employee / management. The 
principle of first yucancy to be filled in first should be 
adopted ," Jadhay admits that all vacancies occured in 1987 
were filled up in 1989. Ho affirmed that in December 1987 
there were 9 posts of toller cashier. Out of these 9 posts 
7 posts were dated 1 - 12 -87 onc post was of 16 / 1287" and 
the last post was of 29 - 12 - 87. While giving the facts of 
the case I have already narrated the branches where these 
posts wsre occured . It can be seen that the post of Khadki 
branch was the 7th post dated 1 - 12 - 87 . 


17 . It is fried to argue al builf of the managemcat 
that the presiding officer Contral Government Industrial 
Tribunal, Cout No. 1 had passed an Award in Reference 
No. 43 of 1991. That supports thcir case. I am not in 
clined to accept this. On the contrarry what is observed 
by the Presiding Officer therein that the grievance of two 
employees namely Ranade en ) Athawale and the relief if 
any they would be entitled to be dealt in the present rete 
rence. In that reference there was no necessity for the 
Presiding Officer to see what was the position of Ranade 
in the seniority list and whether the offer was properly 
made . The simple question was that whether filing up all 
these posts at one time way proper or not. It came to 
the conclusion that due to some difficulties the management 
had to do su), It did not violate the rules. But while doing 
so it has to be seen whether the principlc laid down in that 
was observed by the management or not. For the reasons 
statsd above I find that not filling up the posts As per tho 
circular dated 22 - 3 - 88 is illegal. It can be further seen 
that Jadhav had admitted that they :ire giving allowance to 
the allowance carrying posts from the date of the vacancy 
was occured . 

18 . It is tried to argue on behalf of the management 
that Ranado has not entered the witncss box. In fact 
this reference can be dsdided don the locuments . The 
documents which are filled by the union are proved through 
the witness of the management. There was 110 need for 
Ranade or Athawale to enter in to the witness box. The 
representations made by Ranade and Athawale are just 
and proper . They cannot be said to be a refusal of the 
offer . Their grievances WAS that the offer which was given 
to them was not just and proper . It is tried to suggest that 
the management can transfer them and it is not that they 
can even stick up to that particular post. No doubt the 
management can do 80 . But as per the circular dated 
22 - 3 -88 and tho settleinent the posts should have been offercd . 
It is not dono by the management in the present case . Their 
choice to transfer the employco from one place to another 
is the accepted position . But that docs not give right to 
the managsment to by pass the sottlement and the circular. 
The result is that these two persons are entitled to tho 
allowance carrying posts from the date they were offered . 
Their representations cannot be termed as refusal. In the 
result I record my findings on the issues accordingly and 
pass the following Order : 


13 . Jadhav admits that there are two seniority Lists on 
the record which are at Exhibit- 10 / 1 und 11 / 1 . Ho 
affirmed that the list which is at Ex- 10 is correct. Wberein 
Ranade is shown at serial No. 7 . It is the list of permu 
nent second cashier as on 13 - 4 - 87 . Jadhav admits that 
the list which is at Exhibit- 11 / 1 bears his initial. Accord 
ing 10 hin this is a tentative list wherein Ranade is shown 
at serial No. 12 . There is no mention on the lost that 
it is a tentative list. He admits the position that the 8th 
and 9th Vacancy of teller cashier occured at Laxmi Roach 
Branch and Navipeth branch respectively . 

14 . Ranade was offered the post of teller cashier at 
Khadki branch by a lettor dated 32 - 7 -89 ( E ) (Exhibit- 7 / 5 ) , 
He was to inform his unconditional acceptance to the 
managsment before 29 - 7 -89. On 28 - 7 -89 ( Exhibit - 7 / 6 ) he 
had taken several contentions in it. This letter was replied 
by the management on 2 - 8 -89 ( Exhibit- 7 / 7 ) . In this 
letter it is mentioned that as Ranade was 8th second cashier 
in the list he was offered the post of Khadki branch . In 
fact they issued offers to 9 persons as there were 9 vacan 
cies. 


15 . It is argued on behalf of the Unior that the list which 
is produced by the management is prepared document to 
suit their purpose. Because in that lis* Ranode is shown 
at ssrial No. 7 with a view that the post al Khadki was 
properly offered to him . But iz it reply letter dated 2 -8 - 89 
( Exhibit- 7 / 7 ) the management had categorically mentionet 
that Ranade is 8th in the list. If that was so the offer 
which was given to Ranade Wils definitely not just and 
pri go . It was not as per ho vacancies offered . Because 
the 7th vacancy way of Khadki and at that time he was 
n1 . t elligible for the same. After filling up those vacancies 
the first vacancy which occurest should have bsen offered to 


ORDER 
The action of the management of Bank of Maha 
rashtra , in relation to its Pune Branches in pot 
filling up the vacancies of allowance carrying posts 
on the principles of first vacancy to be filled in 
first in terms of circular dated 22- 3 -88 issued in 
persuance of conciliation statement signed on 
13 - 4 - 87 is not justified , 
The action of the management of not making ths 
payment of allowance carrying posts to the elligible 
workmon from the date of vacancy offered is not 
justified , 


him . 


3 . 


The management is directed to make this payment 
of allowances to the employees who are posted in 
those vacancies from the date of the vacancy 
occured . 


16 . It is triod to argue on behalf of the management 
tha. Jadhav bad affirmed that Raride was at serial No. 7 
uud ji the ist he is shown. : : :: N T. I really failed 
to understand that how these can be two lists . No doubt 
the m a n . nt can issue thou srst list calling objections 
from the files that the list is not properly repaired . But 


The management violulęd provisions of circular 
dated 22 - 3 -88 while posting Shri S . M . Ranade and 
U , A . Athavals, 
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vices of Shri Kristall Chand , Water Man w .e . f. 
15- 11- 1993 is legal and justificd ? If not, what 
relief is the said workman entitled to ? " 


5 . The management is not justified in debarring both 

of them for clalming higher allowance post imposed 
of them , consequent upon their refusal to accept 
those postings. 
Radado and Athawale are entitled to the posts and 
altbwances of teller cashier from the date on which 

they were entitled to hold it. 
Dated : 25 -4 - 1996 

S. B . PANSE , Presiding Officer 


2 . The case was fixel for management evidence when the 
rcprcsentative for the workman made statement that he 
Vated to withdraw the dispuc with perinission to raise a 
fresh dispute for change of designation and non - grunt of 
status of a regular workman . This was not covered in this 
Jispute and his claim was in respect of the suid matter. The 
{lpplication to this effect was also fled by the workman , 

3 . In view of this situation no dispute award is given in 
this case leaving the parties to bear their own costs . 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 
11th April, 1996 . 


7€ facett , 28 H€ , 1996 


7 farsit, 27 H , 1996 
7. 9 . 1845.- terfata fara afufata, 1947 
( 1947 # 14 ) # 1 OTT 17 TANTË , Piretta 92417 
पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली के 

200 g starfing af en torsta 2412 21-5 
96 # 7 TAT ET 
[sout : 12012/89/94- 776 03170 ( aft- 11)] 

के०वी०बी० उन्ली , डैस्क अधिकारी 


* T . T . 1846 . - - uttak for at forth , 1947 
( 1947 T 14 ) TETET 17 LOTË , Pirita # 17 
डाक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
, GT BETA Tre at 9- 5 - 96 # STET ETT UTI 
[HPTT : 987 -40012/70/90-47% curco (ory ) ] 

# at . ft . 38t, * gaat 


New Delhi, the 27th May, 1996 


SO : 1845 .4Io pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, (14 of 1947 ), the Central Govern 
ment, hereby publishes the award of the Central Gov 
critent Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the 
annexure in the industrial dispute between the einployers in 
relation to the Management of Punjab Natiorul Bank and 
th : it workmèn , which was received by the Central Goveir 
ment on 21- 5 - 96 . 

[No. L -12012 /89 / 94 - IR (B -11)] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESILIIG OFTI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRI 

BUNAL , NEW DELHI 

1. D . No. 126197 
in the mutter of Jispute between : 

Shri Kishan Chand 
C / O .PNB Canteen Employees 
Union . H . No. 256 , Block No. 8 , 
Khichiipur , 
Delhi- 110051. 

Versus 
The Regional Manager, 
Punjab National Bank , 
South Delhi Region , 
Atma Rani House , 
Tolstoy Mare , 

New Delhi. 
APPEARANCES 

SIXI Inderjit Singh for the workman , 
Mrs. Renu Mishra for the management , 

AWARD 


New Dellii, the 28th May , 1996 
S .O . 1846 , - n pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispuic Act, 1947 ( 14 of 1947 ), tbc Central Government 
heroby publisher the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal Kanpur as shown in tho Annexure , in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of Post and their workman , which was IC 
ceived by the Central Government on 9 - 5 - 96 . 

[No. L -40012170190 - IR (DU ) 

K . V . B . UNNY ,Desk Oficer 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM LABOUR COURT PANDU NAGAR , KANPUR 

Industrial Dispute No. 208 of 1990 

la the matter of dispute between : 
Vipin Sharma 
slo Sri Puran Nath Sharma 
268, Khurbur a Mohalla , 
Dehradun -248001. 


AND 


Senior Post Master 
Head Post Office 
Delifradu . 


AWARD 


1. Central Government, Ministry of Labour, vide its 
Notification No. L - 40012 7090 - 1. R . D . U . datod 9 - 10 - 90 bas 
referred the following dispute for Adjudication to this 
Tribunal 
Kya Postal Vibhag Dworu Sri Vipin Sharma putra Sri 

Puran Nath Sharma ke dinank 15- 4 -89 se naukari 
se nishakashit karna uchit hại ? Yadi nahi. to 
karmkar kis anuthosh ka adhikari hai ? 


Tht Central Government is the Ministry of Labour vide 
ity : Order. No. L - 12012./ 89 /94 - 1R6 ( B - I ) dated 8 - 11 - 94 his 
referred the following industrial dispute to this tribunal for 
adjudication : - - 
" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank , New Delhi in terminating the ser 


2 . The concerned workman Vipin Sharma has alloged that 
he was appointed by Head Post Master Dehradun on 21- 7 - 84 , 
and he worked upto 14 - 4 - 89 with short breaks. Ao ho has 
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completed for more than 240 days in a calender year pre 
crding the date of his rotrenchmont hence it is his tortni 
mation is bad in law because of tron - compliance of section 
filed his affidavit. Ho has also been cross-examined whereas 
concerned workman has no right whatsocver . 


केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर के पंचपट को 
StarTTata 727 , 7 Porta FTETT # # 9/ 5/ 96 TATE 
FAT ET ! 

{fiten? : - 40012 / 122/ 89 - 01- 2 ):] 

pat. eft , zout, want 
New Delhi, the 28th May, 1996 


3 . Opposito party has filed reply in which it is alleged 
that the concerned wodkman for the first time was engaged 
As Extra Departmental Employco in leave vacancy . It is de 
tice that he has worked upto 14 - 4 - 89 continuously . The 
employee who had gone on leavo has got the concerned 
worlman engaged in his place . When that employco came 
buch. lis services came to end automatically . Hence the 
concried workmoo has 10 right what $ 0 over . 


4 . The concerned workman in para ( 5) of the rajoider 
has given tho details to show that botween 14 - 7 - 88 and 
1 -4 - 6 ) he had completed 241 days . 


S . O . 1847 . - In pursuance of Seution 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal Kangur 
as shown in the Annexure , in the Industries Dispute 
between the employers in relation to the manage 
ment of Telecom and their workman , which was 
received by the Central Govorament on 9 - 5 -96 . 


5 . In support of his care the concerned workman has 
filed his affidavit . He has also been cross examined whereas 
opposite party has examinec Senior Post Master C . P . Bhalla . 
Besides Ext. M - 1 to M - 9 muster roll from July 9 to 
April 89 have been filed . 


6 . There is no evidence worth th : name to show that 
juniors to the concerned workman have been retained in 
service , henco principle of Section 56 of I. D . Act fails 
for want of proof, 


7 . The concerned workman has sworn in his affidavit 
that he has completed for thoro than 240 duys preceding 
one calendar year from the date of his termination . This 
fact also finds corroboration from the mustor roll Ext. 
Mit to M . 9 . Further C . P . Bhalla was unahle to throw any 
light on this point. Instead Hs evidence was that the de 
tails of number of working days can be seen in the file 
which has not heen Aled in the Tribunal. Thus the opposite 
party has withhold the relcvant documents from the tri 
bunal, In its absence I havo no hesitation in accepting the 
evidence of the concerned workthem to show that in the 
last preceding year before the termination the concerned 
worlman has comploted for more than 240 days. As 
such there was need for complying the provisions of Section 
25F I. D . Act. Hence, the termination of services of work 
man is bnd in law , 


[No. L -400121122189-D2B ] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXURE 
TRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESTDTAG 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

PANDU NAGAR , KANPUR 
Industrial Dispute No. 130 of 1990 

In the matter of dispu e betvice .a 
Raj Kumar Shukla 
slo Shiv Shanker Shukla 
14P /06 Rishi Nagar 
Sukiaganj Unnao . 

AND 
Divisional Engineer 
Tar Optical Fibre Telecom Project 
B - 3 Chandra Niwas Kapoorthala 
Lucknow . 


AWARD 


8 . Still I om not inclined to grant reinstatement to the 
concerned workman as he himself has admitted that he 
was cngaged in leave vacant of Vinod Kumar Jain earlier , 

c . P . Bhalla han alam stated that the concerned workman 
wąs engaood in leave vacancy . In my oninion a person who 
worked in calve arrangement has no right whatsoever for 
reinstatement, even if his terminatimn is done in hrrarh of 
some provisions of law . Otherwise it would rear the chances 
of entry of workman from open market . In the end ends 
of 11stire rould he met if the comctrmed workman is awarded 
Rs. 10 ,0001- as compensation in lieu of reinstatement, 


1. Central Government, Ministry of Labour, New 
Delhi, vide its notification No. L - 00121122189 
D -2 ( B ) dt. 2 - 5 -90 has referred the following dism 
pute for adjudication to this Tribunal 
Kya Mandal Abhiyanta Tar Optical Filer Trade 

com Project Lucknovi dwar Bhoatpurva 
Mazdoor Rajkumar Sharna ko dinak 

16 - 10 -88 se nishkashit karna nyayochit 
hai ? Yadi nahi to sambandhit karkar kis 
anutosh ka haqdar hai ? 


9 . Consequently ny award in that the termination of the 
concerned workman hy order dated 15 - 4 - 86 is bad in law 
and he wil] he entitler for Rs 10000 as mompensation 
in lieu of reinstatement. He shall atso get Rs. 100 - as 
costs of the case from the opposite party . 


19 . Reference is answered accordingly . 

B . K . SRIVASTAVA , Prosiding Officer 


2 . The concerned workman Raj Kumar Chukia in 
his claim statement has alleged that he was onged 
as casual worker on daily wagos from 5 - 2 - 88 to 
1510 - 88 by the opposite party at Lucknow . He was 
working at Kanpur. All of sudden his services were 
terminated w . e .f. 15 -10 -88. As he had completed 
more than 240 days he canzot te latronched without 
observing provisions of section 25F ID . Act . 


of forrett , 28 


, 1996 


# 1 . 97 . 1847. Tulfira fetara afufra, 1947 
( 1947 47 14 ) TTT 17THRUTH, SCRITT 
टेलीकाम के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकार के बीच , अमबंध में निर्दिष्ट पौधोगिक विवाद में 


3 . The management opposito party has filed winen 
statement in which it is alleged that tho concerned 
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workman was engaged as daily rated worker on pro 
ject work . After completion of project, work was to be 
started at Varanasi but the concerned workman was 
not prepared to go outside Kanpur. In these circum 
stances, the services of the concerned workman could 
not be continued . 


11 . It is further made clear that it will be open 
to opposite party to post the concerned workman at 
new project at Varanasi or some where else . 

12 . Reference is answered accordingly . 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


in 


4. The concerned workman has filed rejoinder 
which above mentioned pleas have been denied . 


The Fairft. 28 


€, 1996 


5 . In support of his case , the concerned workman 
has filed his affidavit dt. 19 - 10 -92 and has further 
filed his service book . In rebuttal the inanagement 
examined Divisional Engineer, Mukesh Nigam on 
1 -3 - 92 . Both of them have also been cross cxamined . 


T . 91 . 1848.- qulforat ferat fafary , 1947 
( 1947 AT 14 ) T UTT 17 MATUT # , first # 2477 
टेलीकाम के प्रबंधतन्त्र के संबब नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित 
tocat , T FAIT 97 9- 5 - 96 # TIT FUTTI 


T : 8 - 400122/ 90 -3779 PRO ( 7 ) 

के . बी . बी . उणी, इम्क अधिकारी 


6 . In the case of Elumalai versus The Management 
of Simplex Concrete 11970 Lab . IC 1480 (Madras ) , it 
has been hold that even a casual labour is covered by 
the definition of workman as given in Industrial Dis 
putes Act. In view of this authority and in view of 
admitted facts of the case it is held that the concerned 
workman is a workman as envisaged by section 2 ( s ) 
of I. D . Act. 


New Delhi, the 28th May , 1996 
S . O . 1848 .-- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industiral Tribunal Kanpur as 
shown in the Annexure in the Industrial Dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
Telecom and their workman , which was received by 
the Central Government on 9 - 5 - 96 . 

INo. L - 400122190 -IR ( DU ) 1 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 


7. In the claim statement concerned workman has 
specifically alleged that he has worked between 5- 2 -88 
to 15 - 10 -88 . This fact has not been denied in the 
written statement filed by the management. Hence, it 
should be taken to be admitted . Apart from this the 
concerned workman in his affidavit has, also proved 
this fact but Mukesh Nigam has not specifically denied 
it. Hence the evidence , of the concerned workman is 
unrebutted which could be accepted . 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 

PANDU NAGAR , KANPUR 


8 . In this way from the pleadings and evidence, it 
is fully proved that the concerned workmen had 
worked between 5 - 2- 88 to 15 - 10 -88 which in turn 
proves that he had worked for more than 240 days 
in a calendar year . As such he was entitled for 
benefit of Section 25F I. D . Act . 


Industrial Dispute No. 270 of 1990 
In the matter of dispute between 


PRESENT: 
All India Telegraph Engineering Employees 

Union Line Staff Avem Class IV 11(1 , P & T 
Colony Aishbagh Lucknow . 
AND 


9 . The concerned workman has also tried to prove 
his case under Section 256 of I. D . Act but the same 
is not being considered as it has not been pleaded . 
A party cannot be allowed to travel beyond its 
pleadings. 


Divisional Engineer Telecom 
(Project ) B - 13 Kapoorthala 
Aliganj Lucknow . 


AWARD 


10 . In view of above discussions it is held that order 
of the opposito party in terminating the services of 
the concerned workman was not justified . Hence he 
is entitled for reinstatement without back wages. 


1. Central Government, Ministry of Labour , New 
Delhi, vide its notification No. L -40012 / 2190 -I.R (DU ) 


[ETT 11- - 3 (ii) ] Ta Fil 77491 : 22, 1996 / 4791% 1, 1918 
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- 
dt. 22130 - 11- 90 , has referred the following dispute for entitled for reinstatement without back wages. Further 
adjudication to this Tribunal - -- 

The management will be at liberty to transfer the 

Services of the concerned workman at new place where 
Whether the G .M . Project (North ) New Delhi project is undertaken . Concerned workman shall also 

and DET Project Lucknow were justified in get Rs. 100 as costs from the opposite party . 
terminating the services of Sri Pawan Kumar 
Shukla as casual labour w .v .f. 21 :- 1- 89 ? If 

8. Reference is answered accordingly . 
not, to what relief the concerned workman 
is entitled to ? 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


2 . In the claim statement the concerned workmani 
Pawan Kumar Shukla has alleged that in between 
14 - 2 - 88 to 19 - 10 -89 he has worked as a casual labour 
on daily wages for a period of 310 days . In this way 
he was entitled for the benefit of section 25F I. D . 
Act, yet opposito party Divisional Engineer Telecom 
Project, Lucknow , has illegally terminated his services 
without compliance of above provisions of law . lence 
his terminaiton is bad in law . 


The foreft , 28 , 1996 
T . 91 . 1849 .- - afira 1497 fafaya , 1947 
( 1947 HIT 14 ) TT 17 TO # , aprIT 
सेन्टल बिडिंग फार्म के प्रबन्धतन्त्र के संबच नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के वीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर के पंचपट 
को प्रकाणित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9- 5- 96 को 
प्राप्त हुआ था । 
[ GUT : - 42011/22 /94-UTOT . ( 17 )] 

के . वी . बी . उण्णी, डैम्क अधिकारी 


New Delhi, the 28th Mav, 1996 


The opposite party in his written statement has 
alleged that the concerned workman was a casual 
labour and was cngaged till completion of project. 
There was no need for compliance of section 25F ( D . 
Act when the services were dispensecl, with after com 
pletion of project. The management has further ad 
mitted that in between February 88 10 Jan , 1989 , the 
concerned workman has worked for 270 days . 

3. In the rejoinder the concerned workman has 
alleged nothing new . 

4 . In the case of Elumalai versus The Management 
of Simplex Concrete 1970 Lab ic 1480 (Madras ) , 
it has been in the said case that even it casual labour 
is covered by the definition of workman as given in 
Industrial Disputes Act , 1947 . In view of this authority 
and in view of admitted facts of the case , it is held 
that the concerned workman is a workman as en 
visaged by section 2 ( s ) of 1. D . Act. 


S . O . 1849 . — In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Kanpur as 
shown in the Annexure , in the Industrial Dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
Central Breeding Form and their workman , which 
was received by the Central Government on 9 - 5 - 96 . 

(No. L - 42011122194 - IR (DU ) ] 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 


5 . From the pleadings of the parties it also becomes 
clear that the concerned workman has completed for 
more than 240 days of service preceding one year 
from the date of his termination . The management 
has tried to avoid coverage of the case of the con 
cerned workman by section 5F of JD . Act by 
alleging that the concerned was engaged in a project 
and his services were terminated :ſter completion of 
project. 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT 
PANDU NAGAR , DEOKI PALACE ROAD 

KANPUR 


6 . In my opinion completion of project is a good 
ground for retrenchment. But it would in no way dis 
pense with the necessary of compliance of other 
requirement of sec. 25F I. D . Act, like payment of 
one month s notice pay and retrenchiment compen 
sation which has admittedly becu not given . Hence I 
have no hesitation in coming to the conclusion that 
in the instant case while terminating the services of the 
concerned workman breach of section 25F ID . Act 
has been committed by not paying notico pay and 
retrenchment compensation . Hence this termination 
is bad in law . 


Industrial Dispute No. 2 of 1996 
Sachiv Sharmik Sangh , C . C . B . F ., 
Andesh Nagar, Lakhimpur-Kheri ( U .P .) . 

AND 
Nideshak , C .C .B . F , Andesh Nagar 
Lakhimpur-Kheri . 


AWARD 


7 . In view of above discussion my answer to the 
above reference is that the termination of this work 
man by the opposite party is had in Jaw . He will be 
1428 GT 96 - -10 . 


1. Central Government, Ministry of Labour, New 
Delhi, vide its notification No . L -42011/ 2294 dated 
27 28 - 12 - 95 , has referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal : 


- . 


- 


: - . - - - 


. 


. - 


- - - 
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“ Whether the action of the manugenic of 

अनबंध 
Director, Central & Breeding Farm , Andesh 
Nagar Lahimpur Kheri, in not taking back 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
Sh . Chotey Lal workman in service is 
legal and justified ? If not, tu what relief the कम नं . मी . आई . टी . 26/ 86 
workman is entitled ?" 

आल इण्डिया लीन फ इंजीनियरिंग एम्पलाईज यनियन 
2. Inspite of notice the concerned workman has not 

क्लास - II , अजमेर डिवीजन , अजमेर । 
filed any claim statement. Instead a letter was received 

- -प्रार्थी 
from the opposite party dated 29 - 1 - 96 informing that 
there has been amicable settlement by vertue of which 

वनाम 
the concerned workinan will be taken back in servicc 

डिवीज़न इंजीनियर , टेलीग्राफम , अजमेर डिवीजन 
and the concerned will give up back walcs. Notice 

अजमेर । 
was issued to the concerned work:01:! regarding this 
letter but he failed to 

- अत्रार्थी 
turnup . It shows that the 
contents of this letter are correct . 

केस नं . सी . आई . टी . 186 


3. In view of the above the reference has become 
infructous. Hence the concerned workoran is 1101 
entitled any relief. 


अखिल भारतीय तार अभियांत्रिक कर्मचारी सर वर्ग 
नातीय दाग मण्डल सचिव , अजमेर मा अमेर 

- -प्रार्थी 


B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer 


बनाम 


श्रीमान मण्डल भियन्ता , तार, अजमेर ( ग . थन ) 

- - अनाथी 


नई दिल्ली , 30 मई, 1906 


उपस्थित 


प्रार्थी की और ग . 
अप्रार्थी की और में 
दिनांक अबाई : 


कोई हाजिर नहीं 
श्री य . टी . मी 
25- 9 - 19:15 


का . पा . 1850.-~~- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में , केन्द्रीय सरकार 
दूर संचार के प्रवन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 
प्रौद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचपट को प्रकाजिर करनी 
है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था । 


अबाई 


विवाद म . सी . आई . टी 26/ 86 में केन्द्रीय मरकार 
निम्न विवाद अर्धािनर्णय हेतु निर्देशन : गया है . 


गदया एल - 10025 / 1/ 96- याई . आर . रीय ) । 

के . वी . बी . उणी, र अधिकारी 


क्या डिवीजन इंजीनियर टेलीग्राफ यजमेर के प्रबधतंत्र 
का उन 132 कर्मचारियों के बारे में जिनका मुवी 
अनबंध में दी गई है , 14- 4- 84 को दो घंटे की हड़ताल 
के लिए एक दिन को मजदुरी काटने की बवाहो 
म्यागोबित है ? मदि नहीं नो कन किन भाष 
के हकदार है ? 


New Delhi, the 30th May , 1996 


S. O . 1850.----[ n pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Dispute Act, 1947 ( 1.4 of 1947 ), the Central 
Government herehy publishes the award of the Indus 
trial Tribunal Jaipur as shown in the Annexure , in 
the Industrial Dispute between the enployers in re 
lation to the management of Telecom and their work 
man . which was received by the Central Government. 


प्रकरण सं . 787 में केन्द्र सरकार गनिम्न विना 
अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है : 


क्या डिवीज़न इंजीनियर टेलीग्राफः अजमेर अन 
बन्ध में दिये गरे 95 कर्मचारियों के 30 - 8 -81 की 
11 . 00 से 12. 00 बजे तक एक घंटे ताल के लि 
एक दिन का वेतन काटने की कार्यमा न्यायोचित है ? 
यदि नही तो कर्मकार किम अनुताप य हकदार है ? 


[ No . L- 40025196 [ P. ( DU ) ] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 
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3. हड़ताल की तिथि व शर्ते दोनों विवाद में अलग होने विभाग होने के कारण धारा 22 औद्योगिक विवाद अधिनियम 
के अलावा दोनों में तथ्यात्मक व विधिक स्थिति एक ही ( जिसे बाद में अधिनियम संबोधित किया जायेगा ) के प्राव 
प्रकार की होने के कारण दिनांक 30- 10- 91 के आदेश में धान के तहत दिये जाने वाले नोटिस के अभाव में हड़ताल 
दोनों प्रकरण को शामिल किया जासर उनमें एक मार पूर्ण रूप से अवैद्य थी व इस कारण दोनो तिथियों को पूरे 
माक्ष्य लेखबद्ध करने की व या माथ अधिनिर्णय पारित दिन का बनन काटने का अधिकार नियमानमार नियोजक 
करने का आदेश दिया गया था व उमा के अनुरूप यह को प्राप्त था । फण्डामेन्टल निपम 15 व 62 के लिए यह 
अधिनिर्णय दोनों विवाद में पारित किया जाता है । 

बताया गया है कि दोनों नियम एक दुमरे के विपरीत नहीं 

है बल्कि एक दमरे के पूरक है मिकगण के व्यापक हितों 
4 . श्रमिक नियन की ओर से प्रस्तूत क्लेम में जो तथ्य 

को ध्यान में रखते हुए नियोजक द्वारा हड़ताल की तिथि 
बताये गये हैं उनका सार यह है कि नेशनल फेडरेशन के 

को संवा अपात्र में व्यवधान नहीं मानते हुए मान उम 
पोस्ट एंड टेलीग्राफ एम्पलाईज (जिसे बाद में फैडर शान 

रोज़ का वेतन काटने का श्रादेश दिया गया था । यह प्रति 
संबोधित किया जायेगा ) व केन्द्र , सरकार के मव्य बोनस को 

रक्षा भी जवाब में ली गई है कि वेतन कटौती से पूर्वहर 
यक्तिसंगत बनाने के लिए एक विवाद 1979-80 में चल 

श्रमिक को कारण बताओ नोटिस दिया गया था किन्तु उसका 
रहा था व कम संबंध में फैडरेशन व केन्द्र सरकार के बीच 

कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया । नियोजक के अनुसार 
ममय- समय पर वार्ता भी हुई व वर्ष 1982-83 व 83- 8 . 

इस प्रकार के मामले में वजन कटौता से पूर्व नियामत जांच 
में बोनस नीति में कर संगोत्रन केन्द्र सरकार है। ग किये 

का कोई भी औचित्य नही । उनका यह अभिकथन है कि 
गयं किन्तु बे पंडरेशान की मांग के अनप व यक्तिमंगन 

माविधान के अनुच्छेद 3 }}} : प्राबधान इस मामले में लागू नहीं 
नहीं थे । इस कारण फररेशन ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के 

होते है क्योंकि विभाग के नियमानुमार भी अनुपस्थिति के 
जरिये दिनांक 30- 8- 84 का एक घटे के लिए व 14-13 -14 

कारण मिकी के वतन न काटाती विधिक प्रक्रिया में की गई 
को दो घंटे के लिए कलम बंद हड़ताल करने का प्रस्ताव 

है । यह प्रामक प्रापनि भी ली गई है कि दोनों विवाद में 
किया तथा फेडरेशन के इसी प्रस्ताव के अनरूप मण्डल यांत्रिक 

क्रमशः 132 व 95 श्रमिकों के वेतन कटौती के मामले को 
अभियन्ता अजमेर के अन्तर्गत कार्यरत क्रमशः 132 व 96 

एक सामान्य याचिका के जरिये न्यायाधिकरण में प्रस्तुत नहीं 
कमचारियों ने दिनांक 1 4- 9-84 की दो घंटे के लिए कतम 

किया जा सकता 4 इस कारण यह विवाद सुनवाई योग्य 
रोका हड़ताल की । हम हड़ताल के परिणामस्वरूप नियोजक 

नाड़ों है । 
द्वारा दिनांक 14- 9- 84 य 30- 8 -84 का पूरे दिन का वेतन 
उक्त श्रमिकों के वेतन बिल में से इस आधार पर काटा 
गया कि विभाग के फण्डामैन्टल नियम 17 ब 62 इसके 

6 . अभिक यूनियन की और में मौखिक साक्ष्य में मंबांधल 
लिए उनको अधिकृत करते हैं । यनियन के प्रस्तुत क्लेम म 

यनियन के मण्डल सचिव श्री सम्पतसिह का शपथ पत्र प्रस्तुत 
यह बताया गया है कि उक्त वेतन कटौती का आदेश - किया गया है । उन्होंने अपने शपथ पत्र में प्रदर्ग -1 में प्रदर्श 
लिए अवैध है क्योंकि प्रस्तृत मामले मे फण्डामेन्टल नियम 21 प्रलेख को फोटो प्रतियां प्रस्तुत का है । नियोजक की 
62 के प्रावधान लाग नहीं होने है तथा फडामेन्टल नियम और से एक गवाह श्री देवराज बर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत 
17 के तहत हरताल के मामले में वेतन कटौती का कोई किया गया है । बहम के समय यनियन की ओर से कोई भी 
भी प्रावधान नहीं है । इसके अतिरिका यह आपनि ली गई उस्थित नहीं हुआ । नियोजक के प्रतिनिधि श्री य . ही शर्मा 
है कि वेतन कटौती का मामला दर की परिभाषा में आता की बहस सुनी गई । 
है इसलिए हर श्रमिक को नोटिस दिये बिना व जाच किये 
बिना वेतन कटौती का आदेश प्रभावी नहीं हो सकता । 5. नियाजक के विद्वान प्रतिनिधि श्री शमां ने जवाब में 
संविधान के अनुच्छेद 300 का भी मंदाभत करते हा यह प्रस्तुत इस विधिक व प्रार्गमक अात्ति को प्रेरित नहीं किया 
बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को विधि की चित है कि भमस्त श्रमिकगण की ओर से प्रस्तुत एक सामान्य 
प्रक्रिया अपनाये बिना सम्पनि से वंचित नहीं किया जा सकता कलम के जरिये विधाद का निर्णय नहीं करवाया जा 
अनुताप यह मांगा गया है कि दिनांक 14- 9-84 ब मकाना सी स्थिति में इस आपति पर कोई विचार करने की 
30- 8- 84 के दिन का वेतन श्रमिकों के वेतन में काटने का यावश्यकता नहीं है । इतना उल्लेख किया जाना पर्याप्त है 
जो आदेश दिया गया है उमे अवैद्य घोषित किया जावे व कि दोनों ही प्रकरण में विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित 
काटी गई रकम अमिकगण को बापम दिलाई जाय । 

किया गया है व इस प्रकार मा निर्देशित विवाद में न्याया 

धिकरण अधिनिर्णय करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है । 
5 . नियोजक को और स प्रस्तुत जवाब में इन तथ्यों को 
स्वीकार किया गया है कि श्रमिको ने 20- 8- 84 व 14- 9-84 
को कार्यालय ममय म प्राणिक रूप में कलमबंद हड़ताल की G. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुन शपथ गन्न में उन्ही तथ्यों 
थो । नियोनया की प्रतिरक्षा पर कि यह दान करने की उलिखित किया गया जो क्रमग. नम व जवाब में 
का काई भी बायोचित कारण निया गाम उपना प्रमिकथा विय गर्य है । मी स्थिति में उन तथ्यों की 
नही था व इसके अलावा दूर संचार विभाग जनपयोगी पुनरावृत्ति किया जाना किसी प्रकार अावश्यक नहीं है । 
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सकता है । इस प्रकार की सामूहिक हड़ताल में प्रत्येक कर्म 
चारी के खिलाफ जांच कार्यवाही करने किसी भी प्रकार 
संभव व अावश्यक नही है । इस निर्णय में यह भी इति 
पादित किया गया है कि यदि हड़ताल वैधानिक हो तो भी 
नियोजक द्वारा पूरे दिन का वेतन मधित अम्किरण का 
काटा जा सकता है यदि हड़ताल पर जाने का कोई भी 
न्यायोचित कारण नहीं हो । इसी प्रकार के पितान्त नियोजक 
की ओर से प्रस्तुत एक अन्य विधि दाटान सिन्डीकेट बैंक 
बनाम के . उमेश नायक एस . एल . आर . 1994 ( 5 ) 
( एम . सी . ) 218 में प्रतिपादित किया गया है । इसमें दस 
भी प्रतिपादित किया गया है कि वैधानिक नोटिग के बावजद 
कोई हड़ताल न्यायोचित है या नही यह हर मामले में 
मंबंधित तथ्यों पर विचार करने में विनिश्चय किया जा सकता 
है । प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्न त यो बे. याचार पर य : 
माना गया है कि हड़ताल संबंधित श्रमिकों द्वारा अवैधानिक 
रूप में की गई थी इसलिए उनके वेतन में में बनी तिथियों 
के पुरे दिन का वेतन काटने की नियोजक की कार्यवाही 
वैधानिक व न्यायोचित है । 


7. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी बहस में यह 
बताया है कि उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि संबंधित 
यूनियन द्वारा 30 - 8- 84 व 14- 9 -84 को हड़ताल पर जाने 
से पूर्व कोई नोटिस धारा 22 अधिनियम के तहत नहीं दिया 
मया था इसलिए हाताल पूर्ण रूप से अवैधानिक थी । उन्होंने 
अधिनियम की धारा 2 ( एन ) ( 3 ) की ओर न्यायाधिकरण 
का ध्यान आकर्षित किया जिसके अनुसार दूर संचार विभाग 
जनपयोगी सेवा की परिभाषा में शामिल किया गया है । 
धारा 22 अधिनियम के तहत यह वैधानिक आवश्यकता प्रति 
पारित की गई है कि किसी भी जनपयोगी विभाग में हड़ताल 
से पूर्व संबंधित यूनियन व श्रमिक गण को उक्त धारा में 
वणित अवधि पूर्व नोटिस देना आवश्यक है । धारा 24 
अधिनियम के प्रावधान के अनुसार यदि धारा 20 के नोटिम 
के बिना हड़ताल या तालाबंदी प्रारंभ की जाती है तो वह 
अवैधानिक होगी । श्रमिक यूनियन की ओर से प्रस्तुत क्लेम 
में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि हड़ताल पर जाने 
से पूर्व श्रमिकगण ने व्यक्तिशः रूप से अथवा यनियन ने कोई 
भी नोटिस धारा 22 के अनुसार विभाग को दिया था । 
यूनियन के गवाह श्री सम्पत सिंह ने अपनी जिरह में यह 
बताया है कि दोनों तिथियों पर हड़ताल पर जाने से पूर्व 
उन्होंने कोई भी नोटिस विभाग को नहीं दिया था । उनका 
कथन है कि यह हसाल फैडरेशन के आवाहन पर की गई थी 
इस संबंध में उन्होंने प्रदर्ण - 14 व प्रदर्श- 15 फैडरेशन की 
प्रेस विज्ञप्ति साक्ष्य में प्रस्तुत की है । इस प्रेस विज्ञप्ति 
के जरिये फैडरेशन ने संबंधित यूनियन को यह अावाहन 
किया था कि संबंधित यूनियन द्वारा 30- 8-84 व 1 4- 9-84 
को कलम बंद हड़ताल को जायेगी । फैडरेशन की दोनों प्रैस 
विज्ञप्ति नियोमक को दिये गये नोटिस की परिभापा में नहीं 
है ब नहीं किसी प्रकार यूनियन का यह कथन है कि 
केन्द्रीय सरकार को अथवा संबंधित विभाग को हड़ताल को 
कोई भी नोटिस दिया गया था । यदि फैडरेशन द्वारा केन्द्र 
सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया जाता तो उस स्थिति 
में यह विचारणीप बिन्दु हो सकता था कि फैडरेशन से 
मान्यता प्राप्त अलग अलग यूनियन को अलग से हड़ताल 
का नोटिम देने की प्राधश्यकता थी अथवा नहीं । निष्कर्ष 
यह है कि कर्मचारीगण द्वारा दोनों तिथियों की हड़ताल पर 
जाने में पूर्व कोई भी नोटिस धारा 22 के तहत विभाग को 
नहीं दिया गया था इसलिए दोनों दिनांक को की गई कलम 
गोको हड़ताल धारा 24 के प्रावधान के अनुसार पूर्ण रूप 
से अवैधानिक थी । दोनों तिथियों का वेतन पूरे दिन का 
नियोजक द्वारा श्रमिकों के वेतन में काटा गया इस बात का 
कोई भी विवाद नहीं है । 


५. विभाग के फण्डामेन्टल नियम 17 ब 62 का न्याया 
धिकरण द्वारा प्रत्ययन किया गया व उनके पान में यह 
स्पष्ट है कि दोनों प्रावधान में किसी भी प्रकार का विरोधा 
भास नहीं है । भारा 17 फण्डामेन्टल नियम के अनमार यदि 
कोई कर्मचारी अवैधानिक रूप में सामा य हड़ताल या कलम 
रोको हड़ताल पर रहता है तो उसकी अनःस्थिति का समय 
सवा में व्यवधान माना जा सकता है व सक्षम अधिकारी 
द्वारा इस प्रावधान में छूट दी जा सकती है तथा अनुपस्थिति 
को व्यवधान रहित मानने का श्रादेश दिया जा सकता है । 
नियम 62 के अनमार यदि कोई कर्मचारी अनाधिकृत म्प 
म अनपस्थित रहता है अथदा काम करने से मना करता है 
तो उम दिन के लिए उसको अनुपस्थित मानते हुए सेवा में 
व्यवधान नहीं मानने का आदेश दिया जा सकता है किन्तु 
नियोजक द्वारा अन्य बैधानिक कार्यवाही इम मंध में 
की जा सकती है । इस प्रकार नियम 17 व 2 में कोई 
विरोधाभास नहीं है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
विभिन्न निर्णयो में प्रतिपादित सिद्धान्तों द अनुसार काम 
नही वेतन नहीं " के सिद्धान्त के अाधार पर नियोंक द्वारा 
श्रमिकमण का केतन 4- 9- 84 व 30- 8-84 का काटने की 
जा कार्यवाही की गई है वह उचित है तथा नियम 17 व 
62 के प्रावधान के देखते हुए इम कार्यवाही को अनुचित व 
अवैधानिक नहीं कहा जा सकता । 


8. नियोजाक के विज्ञान प्रतिनिधि ने 1990 ( 3 ) एम . 
एल . जे . बैक आफ इपिया बनाम टी . एम . केलावाला व 
अन्य का निर्णय मंभित किया है जिसमें गह प्रतिपादित 
किया गया है कि पूरे कार्य दिवम के बाद चार घटेक 
हरताल पर जाने की स्थिति में प्रगासनिक प्रादा बार 
पन के जरिय नियोजक द्वारा पूरे दिन का वेतन काटा गी 


10. प्रकरण मं . मी पाई टा . 25/ 51 व 7/ 86 में 
निर्देशित दाना विवाद का अधिनिण इम प्रकार किया 
जाता है कि नियोजक द्वारा क्रमशः दिनांक 14- 9- 8.4 व 
30 - 8-84 को 132 व 9 मिकगण द्वारा कमण: दो घटे 
व एक घटे की कलम गको हडताल लिए उन दिनों का 
पूरा तन काटने का विवामिनः । 
अभिनगा नाई मा प्रताप पा 

प्रधिकारी ना । 
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11 . अवा प्रार: दिनाक 26- 9- 95 को लिखाया जाकर will be referred to as first party and second party 
मनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकागनार्थ नियमानमार over the following claim : 
भेजा जावे । 

" Whether the action of the management of 
ॐ . . भाग , पीठासीन अधिकारी 

General Manager, Pune, Telecomin ter 

minating the services of Shri. Dilip B . 
नई दिल्ली , 30 मई , 1996 

Bhapkar , Ex -casual labour is justified ? 

If not, what relief he is entitled to ? " 
का . ग्रा 185 1. - - प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 
19-17 ( 19.47 पा ) की धारा 12 के अन्न सरण 

2 . The second party is constantly absent since 
में , केन्द्रीय मान दूरचार के प्रबन्धनल के गंबा 

beginning. No steps taken to file statement of 
नियोजकों और उनके कर्मकारो के वीभ , अनया मे निदिष्ट 

plain though sufficient time was granted . Even 
औद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , पु , के चिपट 

tercluy the second party is absent. In this view of 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्रात 

the position , the reference stands disposed off for 
हुआ था । 

1101 being substantiated by evidence . 
[गच्या एल -4000 25/ 0/ 96-ग्राईभार ( लीय )] 

Punc 
के . बी . वी . उणी, ईस्क अधिकारी 

Date : 8 -3 - 1996 
New Delhi, the 30th May, 1996 

B. M . KHODADE, Presiding Officer 
S. O . 1851. - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby publishes the award 
of the Central Governinent Industrial Tribunal 

नई दिल्ली , 30 मई, 1996 
Pune as shown in the Annexure, in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 

का . ग्रा . 1852. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
management of Telecom and their workmen , which 1947 ( 1947 का 1 .1 ) की धारा 17 के अनुसरण 
was received by the Central Government an . 

में , केन्द्रीय सरकार मीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया के 
INo. L - 40025/ 296-IR ( DUL प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
K. V . B. UNNY , Jask Officer 

बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 

सरकार प्रौद्योगिक ग्रधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट को 
ANNEXURE 

प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21 - 5-1996 
BEFORE SHRI E .M . KHODADE , PRESIDING 

को प्राप्त हुआ था । 
OFFICER , FIRST LABOUR COURT, PUNE 
Reference ( IDA) No. 142194 

[ संख्या एल - 4 20 1 1/ 2/ 94- प्राई पार ( विविध ) 

बी . एम . डेविड , उस्क अधिकारी 
The General Manager , 
Deptt . of Telecommunication, 
Telephone Bhavan , Bajirao Road , 
Pune -2 . 

- ---First Party 

New Delhi, the 30th May , 1996 


AND 
Slır Dilip B . Bhapkar, 
Post-Malwadi, Port Karhari, 
Tel : Baramati , 
Dist. Pune 


- Second Party 


S .O . 1852 . - 111 purillance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award 
of the Central Government Industrial Tribunal 
New Delhi as shown in the Annexure, in the Indu 
strial Dispute between the employers in relation to 
the management of Cement Corporation of India 
and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 21 - 5 . 1996. 


AWARD 
The Desk Oficer of Central Govt, has referred 
this reference under Clause (d ) of sub -Section ( 1 ) 
of and Sub - Section ( 2 ) of Section 10 of the In - 1 
Justrial Disputes Act, 1947, ( 14 of 1947 ) for 
adjudication of the dispute between The General 
Manager and Shri Dilip B . Bhapkar, hercinafter 


IN . I. 4.20 11294 -1K ( Mist :.) ] 


B . M . DAVID , Desk Officer 
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ANNEXURE 

1 $ fait, 3045, 1996 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESI 

IT . I . 1853 : - - Tatrate Faait of fath 
DING OFFICER , CENTRAL GOVT, INDUST 19 .17 ! 1947 TT 11 ) Tit yrat 18 i 97 HTT , 
RIAL, TRIBUNAL . NEW DELITI 

ग , केन्द्रीय सरकार रियाणा मिनरल्स लि . के प्रबंधन 

के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध 
I. D . No. 4995 

में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक 
In the matter of dispute : 

श्रधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
BETWEEN 

3 Sty 17917 21- 5- 96 ) FAT FAT GTI 
Shri Karan Singh through 

[AFUT 14 - 29012/61/ 91 -06 TT (fatau ) ] 
Maha Sachiv . C . C . I. Cement Factory, 
Mens Union , Charkhi Dadri- 123306 , 

T. 09. jfaz , * * fa # 107 
Haryana 

New Delhi, the 30th May. 1996 
Versus 

S . O . 1853. - Io pursuance of Section 17 of the 
General Manager , 

Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the 
Cencat Corporation of India , 

Central Government hereby publishes the award 
Charkhi Dadri- 723306 

of the Central Government industrial Tribunal 
Haryana. 

New Delhi as shown in the Annexure , in the indu 

Strial dispute between the employers in relation to 
APPEARANCES : 

1!" management of Haryana Minerals Ltd . and 
None - - for the parties, 

the I workmen , which was received by the Central 

Government on the 21 -5 - 96 . 
AWARD 

[No. L -2041261191- IR ( Misc .) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 
The Central Government in the Ministry of 

ANNEXURE 
Lihou vide its Order No. L - 42011 | 2 | 94 - 1. R . 

BEFORE SHRIGANPATI SHARMA , PRESI 
(Vividh ) daicd 10 - 4 - 95 has referred the following 
industrial dispute to this Tribunal for adjudica 

DING OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUST 
tion : 

RIAL TRIBUNAL , NEW DELHI 

I.D . No . 1096 
* Whcther the action of the management of 

Cement Corporation of India , Charkhi In the matter of dispute : 
Dadri in not including the names of 

BETWEEN 
S Shri Karam Singh , Lekh Ram , Parbha 
ti , Hardwari, Mange , Har Kailesh , Ban 

Shri Pradhan , 
wari, Mool Chand , Marlı , Hoshiara , 

Workers Union of Haryana Minerals Limited , 
Chander, Puran , Ishwar , Ganeshi, Man 

Head Office Nizampur Road , 
phool, Surta , Deepa , Charthu , Aini Lal 

Narnaul- 123001 . 
Balwan , Lila Hardwari, Sube Ram , Me 
Ja , Bhagwane, Chander, Subh Ram and 

Verus 
Shyam Lal, Ex-Excavators in the Mus 
tor Roll of the Factory and non - designa 

Prabandh Nideshak , 
ting them according to their present post 

Haryana Minerals Limited , 
held by them is just, fair and legal ? If 19, Barakhamba Road, 
not, to what relief these workers are ?" 

Arunachal Building, 

Room No. 703 - 704 , 7th Floor , 
2 . Blagmal General Secretary on behalf of the 

New Delhi-110001 . 
worlman appeared on 25 - 1- 96 but thereafter no 

APPEARANCES : 
body appeared on behalf of the parties. In view 
of this siluation it appears that the parties are not 

None for the Management 
interested in continuing with this dispute . No dis 
pute award is given in this case leaving the parties 

Shri Baldev Allrty - - for the Management 
to bear their own costs. 

AWARD 
1611 April 1996 

The ( cutral Government in the Ministry of 

Labour vide its Order No. L - 2901216191-1.R . 
GANPATI SHARMA , Presiding ( llicer 

( Vividh ) dated 5 - 1 - 96 has referred the following 
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industrial dispute to this Trihinal for adjudica VIP !RANCES : 
tion : 

On behalf of the women - - Stiri B . B . Pradcy , vocale . 

On behalf of the cmployers - Shri H . Nath , Advocate . 
" FITI ZITUT THAT finnas , Thi Hii 94 

$ 1 . 47 : Bihar 

INDUSTRY : MICA 
1977 3797 BITEST Ova 09 . $ /3161 - 62 

Dhanbad , the 15th May, 1996 
fariki ! 8 - 7 -87 T 913ft Fit Fanfit 7 

AWARD 
करने की कार्यवाही उचित व न्यायसंगत है यदि हां 

The Government of Indiil , Ministry of Labour , in exercise 

w the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) 
सभी मदरी को क्या गहन और किन तिथि में भी 

His ille i. D . Act, 1947 has referred the following dispute 
artean , 

this Tribunal for adjudication vide meir Oracc NO . L - - 30121 
1 88 - D . III ( R ) datod , the 17th March, 1989 . 

SCHEDULE 
2. The workman did not appear inspite of notice 

“ Whether the inction of the management of Hihu Ştatc 
snt to him . It appears that the workinan was 

Mineral Development Corporation Ltd ., P . O . 
130t interested in contesting this dispute. No dis 

kodarmo. Dist. Hazaribagh in dismissing Shri 

Munchi Mahiu , Dhari of Veloria U . C , Mice Mine 
pute award is , therefore , given in this case leaving 

from service w .e . f, 23 - 2 -88 is justified . If not, to 
the parties to bear their own costs . 

what rclicf the concerned workian is entitled ?" 
16th April, 1996 

2 . To mcet the aforesaid reference both the management 

Und workmen lave liled their W .S . and rejoinder as per order 
GANPATI SHARMA, Presiding Officer of the Court. 

3. In the W . S . filed by the workinen he has stated inter 

aliit that he had been working 24 Dhari since 1977 in tho 
f7 - sit, :HA , !9.00 

establishmetic, Veloria U . C . Mica Mines under Bihar 
Mineral Development Corporation having 112 unblemished 

record of Service and to the best satisfaction of the manage 
FIT . 2 . 1851. m - diaTfFf792 Affa, 

ment, 
19 -17 1 1447 75T 1 ) FT -7177 17 7TT 

4 . But unfortunately he was issued with a chargesliect 
का , केन्द्रीय मरकार बिहार राज्य निज विकास निगम 

duted 6 - 1 - 1988 with 40110 foise charges and was suspendeu 

frunl service , 
लि . के प्रबन्न तंत्र के संबद्ध निकोजकों और रनके काम में 
के बीच , अरबंध में निर्मदाट प्रायोगिक विवाद में केन्द्रीय 

5. In reply dated 7- 1 -1988 he denied the charges and 

Tequested the management for resumption of bis duties, 
TTFIT taistra 19,301,3 9 , 4 113 11371 But being not satisfied ihe manugement conducted domestic 

enquiry which was utterly in violation of the principles of 
Ft TF1f917 57 at FIT FIT TATT Fr 9 - 

natural justice and the Enquiry Otlicer found him guilty 
96 FT zorail 

of the ulcgcd charges without following und performing the 
cquiry by himself. Even he did not record the statenont of 

1 }le witnesses by him personally and one Shii D . N . Ojha 
[PET 19.7 * 28 012/ 1/88/2 , III l aff )] 
who had no law ful authority conducted the cnquiry which 

viiale , the entire enquiry and the finding thereof. How 
ar. 14 . Fr, 27 YET? ? 

ever on the basis of the said finding the management was 
pleaded to accept the report and he was dismissed from 

> Civice. 
New Delhi, the 30th May , 1996 

6 . Thereby the action of the management was unjustilicd 
S . O . 1854. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

and his order of dismissal with effect from 23- 2 - 1988 is 

illegal and he is entitled to be reinstated with full back nages 
Disputes Act, 19 .17 ( 14 of 1947 ) , the Central Governinent 

ilId Otlier consequential licnefits . 
hereby publishes the ward of the Cenral Governmen ! 
Indus rial Tribunal, No . ? Dhanbod as shown in the Annexure 

7 . In the Write Stateinent-cum -rejvinder the manage 
in the inclustrial dispute between the employers in relation to 

ment his stitcu thic follouing ticth It is stated by the 
the management of Bihar State Mineral Development Corpo 
ration Lidl , and their workmon , which was received by the 

management that the management in the enterprise of the 
Central Government Oil 12- 5 - 1996 . 

Government of Bihar and where froni they are financed . 

On ccrtain acts of misconduct committed by the concerned 
{No. L -28012 / 1 /88- D . IJI ( B ) ] 

Wurtiran l was issued with a chargcsheet dated 6 - 1 -88 and 

pursuant to the reply dated! 7 - 1 - 88 i doneslic enquiry was 
B . M . DAVID . Desk Officer Started being not satisfied with his reply and the Enquiry 

Officny was deputed by the competent person and the said 
ANNEXURE 

Emuiry Oficer K , D . N . Sinna held the ensuiry in proper 

manier in following the principles of natural justice and 
BERORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

ill Opportunities were miven to the concerned workm10 and 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

after consideriny ]! the materials and hearing both the 

porties he was found guilty of the charges and a report to 
PRESENT : 

that efl ect was submitted and pursuant to the said report the 
Shri 1). K . Nayak , Presiding Officer. 

concerned workman has issued with dismissal onsler sited 

23-2 - 1988 and his order of dismissal was fully justified and 
In the matter of an industrial dispute under Section 1001 id ) 

he is not entitled to get any relief is no prejudice was caused 
of the I, D . Act, 1947 

by such enquiry and the action taken pursuint to the report 
Reference No. 5 of 1989 

submitted after propor enquiry . 


PARTII: S : 
Employers in relation to the management of Bihar Stalc 

Mineral Development Corporation Ltd . Koderma, 
Dist. Hazarihigh and their workmen . 


8 . In the rejoinder the facts stated by the workman were 
Jenied pariwise ud it is also denied that any third person 
was allowed to conduct the enquiry . However , it is admit 
ted that some statement of witnesses were recorded by Shri 
On and some other persons as per dictation of the 
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Enquiry Occr and thereby there is 10 scope of vitialing fur bringing logs front the nearest jungle and he has denied 
of the cnquiry procedures and other procedures muintaine ! 

that he made any false complaint and lie has involved Munshi 
Us per luw . 

Minate with false allegation . 


9 . In the rejoinder the concerned workman stated that 
everything was donc ilegally and putting this workman 
under suspension he was faced with the enquiry which was 
nothing but an outcome of perverse and arbitrary one and 
his punishment cannot be sustained upon the report which is 
absolutely against Inw . 


15 . WW - 1 Munshi Mahato hnd deposed that he never 
abused Mining Mate R . L . Yadav nor showed any shoes and 
to incident took place as alleged . On the other hand he was 
ashed illegaly to bring wooden logs from the nearest jungle 
belonging to the Forest department ind he refused for the 
post incident of sufering of jail by the employces for bring 
in such woods in illegal manner. 111 cross -examination it 
is admitied that the mine is in thic midst of the junglo 
Though it is outside the Government area . He was suggested 
that he abused using abusive language and showed juta to 
which he has denied and also it is denied that he is employed 
bluewhere for clining money , ficr dismissal. 


10 . By an order watcd 2 - 5 -95 (Order No, 60 ) on hearing 
the preliminary point this Tribunal opined that the 
enquiry conducted against the concerned workman was not 
fuir and proper and thereby both the parties were directed 
to adduce cvidence in support of their respective contention , 


11 . So I am to dispose of the matter upon the evidence 
on record with the background that the enquiry hell ny ilic 
management was not fair and proper . 


10 . I have carefully porused the evidence on record 
and I am fully satisfied that ionc incident took place 
between R . L . Yadav ind the concerned workman on the 
relevant date 110101 timc. Though the minogement witness to 
;) grculer extent supported the case of the concerned workman 
but they could not deny that this concerned workman abused 
the Mining matc who is bviously Mirerior in lack of the 
concerned workman . 


12 . In support of the case of the management they laci 
examined in all thice witnesses who are Shyama Kant Jha , 
MW - 1 , Pokhan Burhai MW - 2 and Railal Yadav, MW - 3 on 
ihe other hand the concernect workman had cxamined hiinself 
only . 


17 . On the other hand when the incident took place 
within the Mines Alcino wilnus has been examined from the 
hide wurkman 10 surrort his case that 10 incident took place 
us alleres not be used any abusive language . Su when the 
two independent witresses who does not appear to be the 
men of the management practically have stated about the 
lling of abusive language by the concerned workman and 
then there is no independent witness in support of the cun 
tention of the workman concerned I have no reason to discord 
the facturn of using of abusive language by the concerned 
workman to the Mining mate who is MW - 3 . 


13 , MW - 1 S . K . That had stated on both that he was 
an employee of the concerned manageinent wince 1938 as 
Cuard . He found onc R . L . Yadav to be the Mining Malo 
of the said management at the relevant time and he also 
Saw Muinshi Mahto being the labour at that time. His stnte 
incnt further reveals that on the 5th day of January, 1988 
there was a trouble between R . L . Yaciulv ancl lunshi Vlahta 
Over the supply of wood and it was told by R . L . Yunday 
to Muushi Mahto to perform duties as per rules. Then they 
intervened when they picked up quarrel amongst themselves . 
Munshi Mahato abused R , L , Yudav in that incident and due 
to their intervention R . L . Yadav stopped but Munshi Mhato 
continued his buse . Though there was no marpit bul 
Munshi Mahto altempted to assault. He was cross - exiunined 
and in cross- examination it is revealed that Munshi Muhato 
was asked to bring fire wood from the nearest jungle which 
liclonged to the Government though they were obtained by 
illegul manners and the said instruction was given for using 

ose logs for the compuny. At the same time he has udmittcul 
that those were obtuined in illegal manner and the persons 
were halted for the purpose of taking such wooden logs . He 
was suggested that he was influenced by the company s: he 
had opposed falsely . 


18 . Another story has come in course of hearing that 
1he said concerned workmon used the chappal for attempting 
lywoult to the Mining mate and that incident took place 
in front of the Manager . Neither the Manager has come 
forward to support the Mining Matc nor any of the witness 
had adnitted so from the side of the manageinent. So some 
benefit of doubt arises about this fact and that benefit would 
907 in Invour of the concerned workman . 


19 . In the instant case the stand tuken by thc con 
cerned workman is that he was asked to lyring wooden logs 
illegally from the nearest forcst which has not been esta 
mlished by any independent witness by the concerned work 
man and in that case I do not accept that part of plea as 
menstea of justifying the act of the concerned workman . 


20 . So the totality of the incident as it is established 
is that the concerned workman being labour used abusive 
linguage to an employcc of the management who is obviously 
Sliperior in lank irrespective of the filct thut there was any 
reason following the principles that it person cannot take 
the law in his own hand and thereby it appears to be u 
misconduct on the part of the concerned workman . 


14 . Anuther witness MW -2 Pokhan Barhai had als ) deposed 
that he saw a trouble going on between R . L . Yadav and 
Munshi Mahate while he came from the ditch he found the 
Manager lo robuke R . L . Yadav and Munshi Mahuto . R . L . 
Yadav stopped but Munshi Mahato did not stor . He had 
stated that Munshi Mahato lised abusivc language and he 
heard it . In cross -examination he had stated that the dispute 
was for bringing of logs from the Jungle, and he has denied 
that being afraid of the company is deposing falsely . MW - 3 
R . L . Yadav , the Mining Mate had deposed that in course of 
supervision of his duty he asked the concerned workman to 
remove the dried leaves from the Mining campus . He has 
identificd Ext. M - 3 . But he refused to do it and then the 
Manager intervened and thereafter the concerned workman 
storted using abusive language . Lustely ho took up the 
Chappal for ussault. He has admitted that the dry leaves 
and 11:1l ches were asked to remov : from the nearest 111re of 
mines as there is chance of ftre due to use of explosive 
articles for blasting of mines and the wid jungle is of 
forest department. He had cleposed further that there in 
instruction from the Forest department to make it safe from 
the fire of the mines . His revidence reveals that Munshi 
Mahato was chargeshected and as he was found guilty he was 
dismissed . According to this witness the Manager sivell him 
from the ussault of channal. In ciOSSAxumination he had 
admitted that the woods are required in the mines but he has 
denied that the said woods were brought from the nearest 
jungia . According to hid they were taken from the denot of 
the Forest denartment. He has also deniect that any case was 
institutel aninst any of the employees of the management 


21 . But the point invitcs iny decision of this Tribunal 
whether for such using of abusive language a person should 
be disinissed out right without giving him opportunity to 
amend as because it is a wellled principle of law that in 
industrial Arena the order of dismissultantamounts to the 
death sentence which is not supported by any of the Court 
of law at present except when the offence becomes of the 
Tarest one , 


22 . So I am of the opinion that the punishment imposed 
lipon this pour labour is to some extent disproportionate 
which invites interference of this Tribunal in the ground 
that he should he given an unportunity to reform himself 
and prove him to be loval and disciplined employee of the 
company . 


23 . Thcrcforc , following the legal principles as well as 
the fucts enumerated in this case and following the principles 
is enunciated in a decision reported in 1989 Lah . IC . 1043 
this Court erercises his power and interfers with the order 
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of termination by setting aside that order. But some punish 

AND 
ment should be imposed in order to keep the worng door 
to be loyal illnd to understand that he should not exceed his 

Their workmen , 
liinit and he cantiot take the law in his own hand and he 
should be respectful to the superior employee and if unruly PRESENT : 
act of any workman be digested without inflicting any 
punishment that will bring home the chaos in the industry 

Mr. Justice K , C . Jugadeb Roy , Presiding Officer . 
specially when it has become unsafe on the part of the 
cmployers to run the industry smoothly for various reasons APPEARANCE : 
in our country . 
24 . Accordingly Lecping all these facts in mind I am of 

On behalf of Management - Mr. G . Mukhopadhya Senior 
the opinion that by setting asido the order of dismissal an 

Labour Officer and Mr. M . K . Dus, Senior Labour 
order oí reinstatement sliould be passod but he should be 

Oficer. 
punished to certain extent about his right of gotting the back 
wages in full as he has claimed . 

On behalf of workmen - None. 

STATE : West Bengal 
25 . Thus the reference is disposed of in the following 

INDUSTRY : Port 
manner. 

AWARD 
26 . It is held that the action of the management of Bihar 
Ştate Mineral Dovelopment Corporation Ltd ., P . O . Koderma, 

By Order No. L - 32012 / 1 / 92 - IR (Misc ) dated 21 / 22 - 10 - 1992 
Dist. Hazaribagh in dismissing Shri Munshi Mahato Dhari 

the Central Governnient in cxercise of its powers vader 
of Veloria U . C . Mica Mines from service with effect from 

Section 10 ( 1 ) ( d ) and ( 2 - A ) of the Industrial Disputes Act , 
23- 2 -88 is not justified . So tho management is directed to 

1947 referred the following dispute to this Tribunal for 
reinstate him maintaining the seniority in his service to which 

ndjudication : 
he is entitled too as if he was not dsmissed on the said date 
but the period for which he did not get his wages, A8 back 

" Whether the action of the management of Calcutta Port 
wage, he would get 50 per cent of the wages to which he was 

Trust in imposing punishment of withnolding incre 
entitled to on the relevant date without giving any increment 

ment for 2 years without having cumulativo effect 
thereto till date subject to further condition that he will get 

against Shri Achinta Kumar Bhaduri, Store -keeper 
his usual increment and other benefits afer reinstatemeat from 

attached to the Controller of Storcs Department of 
the date of reinstatement to which he is entitled to . The 

Calcutta Port Trust while censuring other 4 ent 
mupageme it is directed to reinstate him and to pay him wages 

ployces of Traffic Department for the same charge 
as ordered within one month from the date of publication 

and also not holding joint enquiry is justified or 
of the Award falling which law will take its own course . 

not ? If not , what relicf the concerned workmiin 
This is my Award and thus the reforence is disposed off. 

is cntiled to ?" 
Dated : : 15 - 5 - 1996 

2 . This is a reference case of the year 1992 . Both the 
D . K . NAYAK , Presiding OMcer 

management and the workmen were noticed and the notico 

was made sufficient on both of them long since in the year 
faret, 30 , 1996 

1993. Inspite of this, the Union has not got represented 
in the case though a written statement ha dbecn filed under" 

the signature of the Secretary, National Union of Waterfront 
aft . I . 1855 : - - tfa faara TT , Workmen ( I ) on 4 - 3 - 1993, no steps has been taken by the 

Union to lend their evidence in spite of sevoral adjournments 
1947 ( 1947 [ 14 ) FT YITT 17 TOT 

granted for the same. 
में , केन्द्रीय सरकार कलकना पोर्ट ट्रस्ट के प्रवन्ध तंत्र 

3 . Since no case can be decided without any cvidence 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध in the rocord and the workmen have failed to lead evidence, 

the jrresistable conclusion therefore follows that the work 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में बोन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 

men have given up their case . Since there is no material 
af F01 , FAT METTE 4T 4197 ET , before me that tho workmen were unduly prevented to 

present their case . I pass a " No Dispute " Award in this 
7 of 79T # 23- 5 -96 fit sa ETO 
case . 

The reference is disposed of accordingly . 
PET - 32012 / 1 /92 - STIT ( fafaa ) 1 

Dated : the 8th May , 1996 , 
at . T . Sfae , 21 FT# 777 The 8th May, 1996 
New Delhi, the 30th May, 1996 

K . C . JAGADEB ROY , Presiding Oncer 
S . O . 1855, - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

a faret, 30 , 1996 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
heroby publishes the inward of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure , in 

FIT . T . 1856 : - - 17f4 faata ofefTet , 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Calcutta Port Trust and their workmen , 19.47 ( 1947 FiT 11 ) GITT 17 2 3770 # , 
which was recevied by the Central Government on 23- 5 - 1996 . 

केन्द्रीय सरकार मैसर्स हिल सन ए दिनमा लि . के 
No. L -32012 / 1 /92-IR (Misc .) ] 

प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
B . M . DAVID , Desk Officer 

अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
ANNEXURE 

प्रौद्योगिक अधिकरण , नं . 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

fit , irrita ATT 2. 3- 5- 96 # 1 SITI 
AT CALCUTTA 

Reference No. 55 of 1992 
PARTIES : 

(HELT T - 31012 / 37 / 92- AR ( faftu ) 
Employers in relation to the management of Calcutta 

at . T . 148 , aforfitt , 
Port Trust 
1428 GL./ 96 -- 11 . 


GOTTI 
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Now Delhi, the 30th May , 1996 


his report finding the workor guilty . It is averred that Doos 
and Romi failed to keep their promises and the company 
dismissed the worl. ct from service without notico w .o. f. 
12 - 7 -91. 


S .O . 1856 . - 111 pulsuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, No. 2 , Bombay as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Ms. Hill, Son and Denshaw Ltd . and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
went on 23 - 5 - 1996 . 


4. The workçr pleaded that he admits to have used hanh 
words to his superiors but denied to have assaulted them . 
It is averred that he had 31 years of service which is un 
blemished . It is pleadod that the punishment which is 
awarded is shockingly disproportionate to the proved mis 
conduct. It is qvcited that the dismissal order be set aside 
and he may be rcitistated in service . It is also prayed that 
he may be awarded light punishment. 


[No. L - 31012 / 37 / 92 - IR (Misc ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 


5. The company resisted tho claim by the written stated 
Exhibit- 3 . It is avçrred that Doss and Romi never had 
any mecting with the worker nor they gave him any promises 
as alleged . It is pleaded that the worker committed major 
misconducts which were duly proved by his admissions. It 
is denied that the punishment is disproportionate to the 
charges proved . It is averred that on the day of the incident 
the worker abused the superiors and threatened them and 
Assaulted them . His conduct amounts to major misconduct. 
It is pleaded that there is no justification whatsoever for 
inteiterting with the punishment awarded to the worker, 
It is averred that the action is justified and proper 


PRESENT : 

Shri S . B . Panse, Presiding Officer . 

Reference No. CGIT -2 /65 of 1993 
Employers in relation to the management of M / s . Hill, 
Son and Dinshaw Ltd ., 

AND 


6 . The issues that fall for my consideration and my findings 
therc on are as follows : 
ISSUES 

FINDINGS 
1. Whether the findings of the inquiry officer No 

are perverse ? 


Their Workmen . 
APPEARANCES : 

For the management - Mr. N . M . Makandar, Advocate . 
For the management- Mr. N , M . Makandar, Advocate . 
Mumbai, the 23rd April , 1996 

AWARD 


The action 
just, proper 
and legal 


Whether the action of the manage 
ment of M /s . Hill, Son and 
Dinshaw Lid .. Stevedores in 
dismissing Shri Sitaram Kakado, 
Lorry Mukaddam is just, 
proper and legal ? 


The Government of India , Ministry of Labour by its Order 
No. 31012 : 37 / 92 - IR (Misc ) dated 1 - 9 - 83 had referred to 
the following Dispate for adjudication . 


3 . 


If not, what rehef the workman is Does not 
entitled ? 

survivo 
REASONS 


" Whether the action of the management of M / s , Hill , 

Su ] and Dinshaw , Stovedores in dismissing Shri 
Sitaram Kakade, Lorry Mukaddam w .e . f. 12 - 7 -91 
after 31 years of unblemished service is just, proper 
and legal ? If not, to what relief is the workmen 
entitled to 7 


2 . Sitaran Kakade the workman was a Lorty Mukuddam 
with M / s . Hill, Son and Dinsbaw Ltd . (hereinafter called 
as a Company ) . There is a practice in the company to 
make the payment of extra work done for short hands on 
the basis of the payment chits. The payment is sanctioned 
by Mr. Puri, lho Godown keeper The workman is also 
goar Mukaddam . He works as a labourer and also gets 
tho work done by other workers . The company did not 
pay tho amount of extra work for a week to these workers . 
They requested Mr. Puri to make the payment. He avoided 
the payment and also too that he will not make the payment 
as per the chits 28 recommended by Shri Warik , supervisor. 


7 . Mr. Wagh , the Learned Advocate for the workor 
endorsed on a purshis Exhibit - 6 and also orally submitted 
that he admits that the inquiry was conducted as per the 
principles of Natural Justice. The worker was given fair 
and proper opportunity . Bul it is submitted that the indings 
are not admitted . 

8 . Admittedly the worker was a lorry mukaddam with 
the cornpany, He was suspended by the order dated 23 - 1 -91, 
Later on he was given a chargesheet dated 6 - 2 -91 ( Exhibit- 5 . 
Pg . 42 ) . It is a very detailed chargesheet. The worker 
gave a reply to it. The chargesheet deals with the incident 
dated 22 - 1 - 91 . 


3 . On 22- 1 - N the worker told Puri that unless payment 
is made the work will not be started . He is a patient of 
high blood pressure . He used harsh And unpleasent words 
in conversation with Puri and Warik . They took it as an 
insult and reported the matter to the superiors. After the 
Teccipt of the report company put the worker in suspension . 
On 6 - 2 - 91 a chargcsheet was given to him . He gave a reply 
to it. He also participated in the domestic inquiry which was 
conducted against him . When the inquiry wag in progress 
a mesting took place between S . Dass an employee 
of the company and Mr. Romi Director of the company . 
They told him that if he admits the guilt the suspension 
would be withdrawn and he would be taken back in service . 
On 8 - 5 -91 the worker tendered in apology to the company. 
It was not preparod by the worker . He only signed it. He 
did not consult the union before tendering the apology . The 
company produced that letter before the inquiry officer. The 
worker admitted the contents of it before the ingriry officer . 
The inquiry oficer then closed the proceeding and submitted 


9 . The material allegations in the chargeshoot against tho 
worker can be suramarised as follow : " That the workman 
was on duty as Mukaddam on 22 - 1 -91 at 10 , Dasukhana , 
Maznaon , Bombay - 10 . Laxman and Arif were also on luty 
under him . At about 11. 30 a . m . a truck came into the 
godown for unloading. When the truck came there the 
workman approached Puri, godown manager and asked him 
to approve the payment of chits. Puri asked him to start 
the work and assured that the payments will be made after 
confirmation . But it was alleged that the worker insisted on 
immediate payment and said that unless the payment is 
made the work will not be started . He also refused to 
instruct the mazdoors under him to carry out the work , 
Then Puri himself went and informed the mazdoors to do 
the work . At that time tho workar got annoyed and abused 
tho mazdoors in filthy, language . Physically prevented them 
from starting their work , threatening that if they do 50 
their hands and legs would be broken . In the noon he 
zain threatened the mozloors with dire consequences not 
to load the truck which came there afterwiirds. At about 
4 .00 pr . the worker physically prevented the muadoors 
from unloading the truck and threatened them with dire 
consequences. He abused them in Hindi " Madarchod , Ben 
chod , Hum Tumko Khalas Kar De ha" , When Warik asked 
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te mazdoors to start the work the worker lost his temper conclusion that the evidence was sufficient to justify the 
and physically caught hold of Warik the supervisor and action of dismissal. In another case Manager Central India 
pushed him and hasaulted . Puri rushed to the spot. Then Flour Mills , V . Mohd Ishaq Şagir and Anr 1988 II CLR 
he picked up an Iron Crwobar and rushed towards Puri 142 Their Lordships observed that " to burl abuses which 
und Warík and physically hit them . Warik sustaincd serious are filthy, during working hours , upon the manager of 
physical assault, Onc Laxman and Chatrabahadur inter the factory or an employee is certainly the major misconduct 
venod and then there was a police complaint, and N . C . was and can casily be termed as very grave. The ratio in the 
registered . The police warned the worker. Again on above two authorities is applicable to the facts of this 
23- 1 - 91 thc worker physically prevented Laxman , Arif and C.ise . [ rely upon them , 
Dalvi form louding the truck . Họ threatened them and 
abused them . It is contended that all the above cascs are 
highly prejudicial to the interest of the company and amounts 

15 . In Bombay Presidency Golf Club V . B . L . Sawaleyh 
10 gross misconduct under the standing order of the com 

Warkar und An . 1996 I LLJ P . 796 . That was a case 
pány . 

wherein the worker who was a Caddie master in the employ 

ment of the club in stead of supervising the work of the 
10 . Sitaram Kakade ( Exhibit- 4 ) the worker affirmed Golf caddies was loittering near the hall. When the Presi 
that when the inquiry was in progress Doss the cashier of dent of the Club asked him to go away from that place 
the company contactod him and took him to Romo ono instead of doing so he abused him . There the Labour Court 
of the directors . They had a meeting wherein they sugges cance to the conclusion that the action of the dismissal to 
tect him to admit the guilt. It was issued to him that if the worker is not just cven though the charges are said 
he does so the suspension order would be revoked 2110 he to be proved . His Lordships observed that the discretion 
would be taken back in service . On this assurance he gave which is lised by the court is not proper and H serious view 
a letter dated 8 - 5 -91 ( Exhibit-5 / pg. 55 ) to tho company . of the matter should have been taken . Looking to the facts 

before me and the ratio given in the above siated authority 
Shaikh A Stah ( Exhibit 9 ) thw inquiry officer affir it is emply proved thut the abuses which were used by the 
mail that alter Volcas dated 6 - 5 . 91 Wils pesenicd before him ? worker were duly proved on his admission . The action which 
by the presentin officer he made inquiries with the worher was taken hy the manayement is perfectly justified . For 
illud confument is contents from him . The worker amitted all these reasons ( record my findings on the issues accord 
it to be misrcct. Then it was recorded , " Itu astirincil that ingly and pass the following order : 
ihere fci he gave a report. Ilis report is well reasoned . 
There is nothing on the record in suggest that the findings 

ORDER 
of the inquiry ollicer are not based on the viclence before 
hin . There is no relson for coming to tiny conclusion at 

1. The action of the management of M / s. Hill, Son 
the findings are perverse . 

and Dinshaw Ltd ., in dismissing Shri Sitaram Kakado 

Lorry Mukaddam w . c .f. 12 - 7 - 1990 is just , lcral and 
12 . Doss ( Exhibit- S ) and Situmen P Singh Exhibit 

proper . 
11 ) denied of having any meeting with we worker Kakade 
ird assurances to him . Mr Wugh the learned Advocate 

2 . No order as to costs. 
fo , the worker argued that there was 110 rtason for 
Wirker to admit the guilt 25 the inquiry was at the fag 

Dated : 23 -24 -1996 
erd. According to him he 20 :nirto the guilt because of 
the assurances. On the other hanil it is submitted on behalf 

S . B , PANSE , Presiding Oncer 
of the company that there wos n ) need for the Director 
or Doss to have a meeting with the worker and give him 

as format, 31 , 1996 
ariy assurances. There is nothing on thie record to suggest 
that by reinstating the worker the coninuny was to he bene 
fitted . As that is so there was 11 ranson for these two 

FiT . T . 1857 : - - Piattiti e affirma , 
persons to give the assurances . It can be further seen that 

1947 ( 1947 71 14 ) 
if there would have been any assurances on their behalf 

T EITTI 178 TATUT # , 
the worker would have mentioned it in the letter which केन्द्रीय सरकार टेलीग्राफ ट्रैफिक डिविजन के प्रबन्धसंत्र 
h : wrote to the company . Or atleast before the inquiry 
officer he confirmed the contents of the letter from the के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोच , अनबंध 
worker, is that is not so I am not inclined to accept that 

में निदिष्ट ओद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , 
the worker pleaded guilty on the assurances of the manage 
ment, 

हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
13 . It is tricd to arguo on behalf of the worker that ough TRATT ? TI 30 - 8- 96 qit TrapA 
language is the life style of the dock and the words or the 
language used by the worker on the particular day cannot 

[F # 4 117 – 40012/4/94 –9517 ( 377 ) ] 
be said to be a major misconduct , So far as the tough 
language is concerned I may accept that it might be the 
life style in the docks. But the abuses which I have already 

it . ( H . Efat , EF fair 
referred to shove which thc worker used to his collegues 
und bis superior s cannot be the life style . That is some 

New Delhi, the 31st May , 1996 
thing unexnected . It can be further seen th .ut the charge 
seals with serious threats riot only that the yorker assulted 
the superiors. He disobyed their orders. All these cases S .O . 1857 . - - In pursuance of Seition 17 of the 
amply proved the major misconluct of the workor . It is 

Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
tried to argue that the worker admitted the guilt so far as 
the abtses are concerned , but not the heart alleged to be Central Government hereby publishes the award 
caused by him to the superiors. But there is no record to of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in 
that effect, 

the Annexure in the Industrial Dispute between 
14 . The Learned Advocate for the company placed re the omployers in relation to the management of 
liance on several authorities to submit that the punishment 

Telegraph Traffic Division and their workman , 
which wHS awarded by the company to the worker was just, 
legal and proper. In Madhukar R . Mahadik V . Indian which was received by the Central Government on 
Fxpress News Papers P , Ltd ., 1992 I CLR 101. lis Lord 30 - 5 - 96 . 
ship observed when the worker assaulted the fellow work 
man he sustined i blcecling injury wherein the charge was 
in loose lle confidence 95 110 domestic enquiry was held . 

|No. L -40012 /4 /94 - IR (DU ) ) 
Before the Labour Court cvidence was allowed to lead to 

B . M . DAVID , Desk Officer 
Justify the action wheroin the Labour Court c me to the 
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ANNEXURE 

This reference has been registered as I. D . No. 34 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -1 

of 1995 on the file of the Tribunal : 
HYDERABAD 

2 . After issuance of the notices, to the concerned 
PRESENT : 

parties , the matter as posted for appearance of the 

parties . Sri C . Suryanarayana Advocate , filed 
Sri A . Hanumanthu , M . A . LL . B ., 

vakalat and claim statement on behalf of the 
Industrial Tribunal- I. 

Petitioner -Workman . The Government Pleader Sri 
Dated : 21st day of March , 1996 

P . Damodar Reddy , filed his memo of appearance 
Industrial Dispute No. 34 of 1995 

on behalf of the Respondent i.e. Superintendent, 
BETWEEN 

G . T . Telegraph , Traffic , Rajahinundry . E .G . Dis 

trict and took time for filing counter . Though seve 
Sri V . Satyanarayana Slo Tattaya , 

ral adjournments were granted for filing counter, 
Godi Village Allivaram , 

the Respondent failed to subinit the same. On 
Amalapuram Tq . E .G . Dist., 

8 - 12 - 1995 the Respondent and his counsel were 
Petitioner absent and there was no representation . Hence the 

Respondent was set ex parte . 
AND 
The Superintendent, 

3 . On behalf of the Petitioner-workman a claim 
Telegraph , 

statement has been filed to the following effect. The 
Traffic Division , 

Petitioner-workman belongs to scheduled caste i. c . 
Rajahmundry, 

Adi Andhra Community, that he failed in S. S .C . 
E . G . District 

Respondent 

cxamination , that he registered his name in the 

Sub -Employment Exchange at Amalapuram on 
APPEARANCES : 

8 - 10 - 1986 , that he has been periodically renewing 
Sri C . Suryanarayana & R . Yoginder Singh , 

his name in that Exchange , that after verification 

of certificate , he was employed as casual labour in 
Advocates for the Petitioner . 

the District Tclecom Ollice , Rajole under the ad 
Respondent sct ex parte . 

ministrative jurisdiction of the Respondent hercin , 
AWARD 

that he was employed for 360 days from June 

1989 to May 1990 on daily wage of Rs. 16 .00 per 
This is a relcrenie nade under Section 10 ( 1 ) ( d ) day for 8 hours work , though was to get at 1/ 30 
á ( 2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 of the monthly wage of Group D employee that 
( hereinafter called the Act ) by the Government he was employed cither as viessenger to deliver 
of India, Ministry of Labour, New Delhi by its telegrans or as Peon in the office for dusting, 
Order No, L -40012494 -IR ( D ) , dt. 19 - 1 - 1995 , sweeping the claiming the floor and supplying 
for adjudication of the Industrial Dispute annexed drinking water etc ., that he was also assisting the 
in its scheduled which reads as follows : 

regular staff in the office by moving files and other 

items from one desk to another, that the petitioner 
( a ) Whether termination of the service of 

was terminated from service by verbal order though 
the workman in dispute wac.f. 1 -6 -90 

lie had put in 360 days of service in the year pre 
constitutes retrenchiment under Section 

ceding 1 -6 - 1990 on account of the instructions of 
2 ( 00 ) of the I.D . Act and whether it is 

the Respondent, herein , on the plea that the peti 
illegal, null and void . 

tioner was recruited after 30 - 3 - 1985 , that the 
(b ) Whether he is entitled to daily wage at termination of the petitioner from service is void 
the rate of 130 of the incnthly wage ( f 

abaritio , that the petitioner is entitled for absorp 
the Group D employeu during the period tion as regular mazdoor in Group D category 
of his 360 days between June 1989 to according to his turn in the seniority list of casual 
May 1990 in view of the Supreme Court s mazdoors in the Respondent jurisdiction and also 
direction in AIR 1987 S . C . 2342 . 

for arrears of wages for the period of his cmploy 

ment for 360 days calculated at the rate of 1/ 30 
( c ) Whether the workman in dispute is en 

of the monthly wage of group D employee as 
titled to absorption and regularisation as 

directed by the Supreme Court in AIR 1987 S . C . 
Telegraphman as per the directions of 

2342 and also for grant of temporary status pending 
the Supreme Court in the aforesaid 

absorption in the regular establishment as Group 
judgment, and 

( D ) employee besides that he is entitled to re 

instatement with continuity in service and back 
(d ) Pending the absorption and regularisation 

wages . 
of the workman in dispute as Telegraph 
man . Whether he is entitled to grant of 
temporary status as per the DG s Orders 4 . The Respondent Management did not choose 
dt. 7 -11- 89 ” . 

to file any counter and he has been set exparte . 


= 


- = - - - 
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5 . On behalf of the Petitioner workman W . W . 1 8 . The petitioner comes under the definition of 
is examined and Exs. Wl to W4 are marked . The workman as defined under Section 2 ( s ) of the 
Petitioner Workman V . Satyanarayana got himself Act. It is contended on behalf of the Petitioner 
examined as W .WI and he deposed to the aver that the petitioner was retrenched from service in 
ments in his claim stateinent. Ex, W1 is the ap violation of the provisions under Section 25 - F of 
plication submitted by the Petitioner to the Regi the Act and as such the retrenchment of the peti 
onal Labour Cominissioner (Central) Hyderabad , tioner is null and void . It is well settled that the 
alleging that he was illegally retrenched from ser burden of proof to be established that the termina 
vice by the Respondent. Ex . W2 is the xerox copy tion of service of workman is " retrenchiment" is 
of the declaration of the Petitioner dated 29 - 11 - 89. on the person put forward that claim . In other 
Ex, W3 is the minutes of conciliation proceedings words where an employee claims that he has been 
dated 10 - 1 - 1992 of the Asstt. Commissioner of l etrenched , he must prove that he has been retrenc 
Labour ( Central) Hyderabad . Ex. W4 the copy of hed from sevice and it is not for the einployer to 
the letter dated 29 - 12 - 1993 submitted by the Asstt. prove that the discharge or the ternination of the 
Commissioner of Labour ( C ) , Hyderabad to the employee was otherwise than by retrenchment. It 
Secretary to Government of India , Ministry of is also well settled that all retreachment is termi 
Labour , New Delhi, enclosing his failure report in nation of service , but all termination of service 
the conciliation proceedings . 

may not be retrenchment. In order to be retrench 
No oral or documentary cvidence has been 

ment, termination of service has to fall within the 
adduced on behalf of the Respondent-Management. 

ambit of definition of “ retrenchment ” under Section 

2 ( 00 ) of the Act. Further Section 25 - F of the Act 
6 . The points that arise for consideration are : 

prescribes the requirement of notice and compen 
( 1 ) Whether termination of the scrvice of the sation as conditions precedent to retrenchment of 

Petitioner-workman w .c.f. 1 -6 - 1990 con 3 workman . Termination of service of a workman 
stitutes retrenchnient under Section 2 (00 ) as measure of retrenchment without complying 
of the I. D . Act and whether it is illegal, with the requirements under Section 25 - F of the 
null and void ? 

Act is illegal. 
( 2 ) Whether the Petiticner workman is en 9 . Section 2 ( 00 ) of the Act defines retrench 

titled to daily wages at the rate of 1130 ment as follows : 
of the monthly wage of Group D em 
ployees during the period of his service 

" Retrenchment means the termination by the 
between June 1989 to May 1990 in view 

employer of the service of a workman 
of the Supreme Court s directicn in AIR 

for any reason wlialsocver, otherwise 
1987 S . C . 2342 ? 

than as a punishment inflicted by way 

of disciplinary action but does not 
( 3 ) Whether the Petitioner in dispute is cni 

include 
titled to absorption and regularisation 
as Telegraph Man as per the direction 

( a ) voluntary retirement of the workman , or 
of the Supreme Court ? 

(b ) retirement of the workman on reaching 
( 4 ) Whether the Petitioner is entitled for 

the age of superannuation if the contract 
grant of temporary status as per the 

of employment between the employer 
Director General s Order dt. 7 - 11 - 1989 

and the workman concerned contains a 
pending absorption and regularisation of 

stipulation in that behalf , or 
the Petitioner as Telegraphman ? 

( bb ) termination of the service of the work 
( 5 ) To wliat relief the Petitioner worknian 

pian as a result of the non - renewal of 
is entitled to in his reference ? 

the contract of the employment between 

the employer and the workman concern 
7 , POINT ( 1 ) , --- Admittedly , the petitioner was 

ed on its an expiry or of such contract 
engaged as casual mazdoor by the Respondent in 

being terminated under a stipulation in 
Telecoin Department at Rajole w .e .f. June 1989. 

that hehalf as conained therein ; or 
The workman examined as W . W . 1 deposed that 
bc was engaged for a period of 360 days from 

( c ) termination of the service of a workman 
June 1989 to May 1990 and that he was dis 

on the ground of continued ill health ” . 
cngaged w . e.f. 1- 6 - 1990 , and that the Respondent 
neither issued termination 

Section 25 - F of the Act prescribes the conditions 

notice nor paid one 
month s salary in lieu of notice and that inspite 

precedent to " retrenchment ” of a workman and 
of his request the Respondent failed to re -engage 

it reads as follows : 
him . Ex. W1 to W4 are marked by the Petitioner 

" Conditions precedent 10 retrencliment of 
workian . W . W . 1 is not cross examined on behalf 

workman . No workman employed in any 
of the Respondent who remained ex -parte , 

industry who has been in continuous 
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service for not less than one year under 
an employer shall be retrenched by that 

employer until 
( a ) the workman has been given one month s 

notice in writing indicating the reason 
for retrenchment and the period of noticel 
has expired or the workman has heen 
paid in lieu of such notice, wages for : 

the period of the notice . 
( b ) the workman has been paid , the time of 

retrenchment, compensation which shall 
be equivalent to fifteen days average pay i 
or every completed year of continuous 
service or any part thereof in excess of : 

six months ; and 
( c ) notice in the prescribed manner is served 

on the appropriate Government for such , 
authority as may be specified by the 
appropriate Government by Notification 
in the Official Gazette ." 


10 . It is settled law that the definition of re 
trenchment in Section 2 ( 00 ) of the Act is comprc 
hensive one intended to cover any action of the 
management to put an end to the employment of 
an employee for any reasons whatsoever except if 
the case falls within any of the excepted categories 
i.c . ( i) termination by way of punishment inflict 
ed pursuant to the disciplinary action ( ii ) yolun 
lary retirement of the workman , ( ii) retirement 
of the workman on reaching the age of superan 
nuation in the contract of employment between the 
Employer and workman concerned consists a stipu 
lation in that behalf , or ( iv ) termination of the ser 
vice on the ground of continued ill-health . Once 
the case does not fall in any of the above except 
ed categories, the termination of service would be 
" retrenchment" within the meaning of the expres 
sion of Section 2 ( 00 ) of the Act , vide D . K . Yadav 
V . IMA Industries Ltd . ( 1993 (3 ) Supreme Court 
Cases 259 ) L . Robert D Souza v . Executive En 
gincer Southern Railway & Anr . ( AIR 1982 S . C . 
Page 9854 ) Oriental Bank of Commerce v , Presi 
ding Officer, Central Government Industrial Tri 
bunal Anr. ( 1994 ( II) LLJ page 770 Rajasthan ) . 
In the present case , it is in the evidence of the Peti 
tioner as W .W1 that he was discharged from ser 
vice as casual mazdoor w .e. f. 1- 6 - 1990 . The said 
terinination of the petitioner does not fall within 
any of the excepted categories under Section 2 ( 00 ) 
of the Act. Therefore the termination of the peti 
tioner amounts to retrenchment as defined under 
Section 2 (00 ) of the Act. 


of the Act are applicable only for the retrench 
ment of a workman who was in continuous service 
for not less than one year. Section 25 - B of the Act 
defines continuous service of one year. Under Sub 
Section (2 ) of Section 25 - B of the Act the work 
man shall be deemed to be in continuous service 
under the employer for a period of one year if the 
werkman worked during the period of 12 calendar 
inonth preceding the date of termination to which 
calculation is to be made as actual working under 
the employer for not less than 120 days in the case 
of employee below ground and 240 days in other 
cases. It is in the evidence of the petitioner as 
W .W1 that he worked for 360 days during the 
period from June 1989 to May, 1990 . According 
to him , he was retrenched from service w .e.f. 
1 -6 - 1990 . Therefore the calculation of one year 
period has to be made preceding June 1990 . Ex 
cept the interested testimony of the petitoner him 
self as W .W1, there is nothing on record to show 
that the petitioner had worked for 240 days dur 
ing the period of one year preceding June 1990 . 
Nothing prevented the petitioner from adducing 
evidence to corroborate his oral testimony. He 
would have summoned the relevant documents 
either from the office of Dist. Telecoin Office , 
Rajole or from the office of the Respondent, to 
cstablish that he worked for 240 days during the 
period of one year preceding June 1990 . The peti 
tioner is relying on Ex. W3, copy of thc minutes 
of conciliation proceedings dated 10 -1 - 1992 
wherein the Asst . Labour Commissioner (Central) 
Hyderabad has stated that the Management has 
admitted before him that the petitioner herein had 
worked from June 1989 to May 1990 and that 
the hours of work are also noted in that document. 
As seen from this document ( Ex . W3) the hours 
of work of the petitioner have been noted but not 
the date. I is also mentioned in this document that 
in April, 1990 the petitioner did not work even 
for a single hour, Thus the entries in this docu 
ment contradict the oral testimony of the petition 
Cr as W .W1 that he also worked during the 
month of April , 1990 . On seeking the docu 
ment Ex . W3 it cannot be conclusively stated 
that the petitioner workman worked for 240 days 
during the period of 12 months preceding June 
1990 . It is to doubt true that the Respondent fou 
mained exparte in this matter, but that does not 
in any way help the case of the petitioner on 
whom lies the burden in establishing that he work 
ed for 240 days during the period of 12 months 
preceding the date of his termination . The petitio 
ner failed to discharge the burden in establishing 
the fact that he was in continuous service for onc 
year before he was retrenched from service w .e .f. 
1 -6 - 1990 . Therefore while retrenching the services 
of the petitioner , the Respondent need not comply 
with the mandatory provisions contained in Sec 
tion 25 - F of the Act. Hence the retrenchment of 
the petitioner caunot be said as illegal or veid . 


Linses 2593ustries Ltof the Acaning of er worldent 


11. The next aspect to be considered is whether 
the Respondent Management followed the manda 
tory provisions contained in Section 25 - F of the 
Act in effecting " retrenchment" of the petitioner . 
The conditions precedent for effecting retrench 
mcnt of a workman as contained in Section 25 - F 


: 2, 1996/ 4197 1, 1918 
- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

76 fmt 31 T 1999 


2245 

-- 


- 


- - 


[HF 11- - 133 (ii ) ] 

71777176794 : 
--- - - - - --- - - ------- - - - -- - - - - - - - . . - - - - - - - - - 

12 . In the light of my above discussion . I hold 
on the Prini ( il that the termination of the ser 
vice of the Petitioner Workman w .e . f. 1 - 6 -1990 
constitutes retrenchment under Section 2 ( 00 ) of 
the I.D . Act, but the said retrenchment is not ille 
gal , or void as the mandatory provisions under 
Section 25 - Fi of the Act need not be complied with 
before reflecting retrenchment. 


71. T . 1858 :- - TOTTA faan TA , 
1947 ( 1947 77T 14 ) Tar 17 2970 H , 
केन्द्रीय सरकार टेलीग्राफ ट्रैफिक डिविजन के प्रबन्धतस्त्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कमकारों के 
बीच , अनुबंध में निदिष्ट औधोगिया विवाद में आयोगिक 
अधिकरण , हैदराबाद के पंनपट को प्रकाशित करती है , 
JT ETT TETT 30 - 5- 96 FIT FATTI 


13 . POINTS ( 2 ), ( 3 ) and ( 4 ) . In view of 
my finding on Point ( 1 ) that the retrenchment of 
the petitioner workman is not illegal or void as 
there is no contravention of mandatory provision 
under Section 25 - F of the Act, the petitioner is not 
entitled for any of the relief under the points ( 2 ) . 
( 3 ) and ( 4.) . Thus all these points are decided 
against the petitioner. 


[411 09 - 40012/1 /94 –98 517 ( 14 ) ] 

बी . एम . डेविड, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 31st May , 1996 


14 . POINT ( 5 ). This point relates to the re 
lief to be granted to the petitioner under this refe 
rence , In view of my findings on Points 1 to 4 , the 
petitioner is not entitled for any relief under this 
reference . 


S . O . 1858 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award 
of the Industrial Tribunal Hyderabad as shown in 
the Annexure in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the managenient of 
Telegraph Traffic Division and their workman , 
which was received by the Central Goverinent 
on 30 -5 - 96 . 

[No . L - 40012 [f |94 - IR ( DU ) 
B . M . DAVID , Desk Officer 


15. In the result, Award is passed stating that 
the retrenchinents of the petitioner from service 
by the Respondent is not illegal or void and that 
the petitioner workman is not entitled for any re 
lief under this reference. The reference is thus 
answered . The parties are directed to bear their 
costs in this reference . 

Typed to my dictation , given under my hand 
and the seal of this Tribunal, this the 21st day of 
March , 1996 . 


ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 


A , JJANUMANTHU , Industrial Tribunal-I 


PRESENT : 
Sri A . Hanumanthu , M .A .,LL . B ., Industrial 

Tribunal-I. 


Appendix of Evidence . 


Witnesses Examined for 
the Petitioner : 
W .W1 V . Satyanarayana 

Witnesses Examined for 
the Respondent : 

NIL 


Dated : 21st day of March , 1996 
Industrial Dispute No. 33 of 1995 

BETWEEN 


Documents marked for the Petitioner : 
Ex. W1 17 - 10 - 91 Xerox Copy of complaint 

made to Regional Labour Commissioner 

(Central) Hyderabad . 
Ex . W2 17 - 10 - 91 Xerox Copy of the Decla 

ration signed by the Petitioner ( W .W1) . 
Ex. W3 17 - 10 : 91 Minutes of conciliation , 
Ex . W4 29 - 12 - 93 Conciliation failure rc 

port. 
Documents marked for the Respondent : 

NIL 


Sri Y . Lokeswara Rao , 
Slo Y Venkataratnam , 
Retrenched Casual Worker of 
D . T . O . Razole , Razole Tn . 
E . G , District 

Petitioner 
AND 
The Superintendent, Telegraph Traffic 
Division , Rajahmundry -533 102 , 
District East Godavari. 

Respondent 
APPEARANCES : 
Sri C . Suryanarayana , Advocate for the Peti 

tioner . 
Respondent set exparte . 
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that on coming to know that the Officer incharge 

of the Department Telegraph , Razole was recruit 
This is a reference made under Section ing casual workman for delivering telegrams 10 
10 ( 1 ) (d ) and (2A ) of the Industrial Disputes 

the public and for other miscellaneous work , the 
Act, 1947 (hereinafter called as the Act) by the 

petitioner offered himself for the employment, 11131 
Government of India , Ministry of Labour, New after verification of his education qualifications 
Delhi by its Order No. L - 40012194- IR ( DU ) , 

etc ., he was engaged and employed as casual maz 
dt. 19 - 1- 1995 for adjudication of the industrial door in September 1989 that he worked for 289 
dispute annexed in its schedule which reads as days during the period from September, 1989 to 
follows : 

September, 1990 that the petitioner was paid daily 

wages far below what the Hon ble Supreme Court 
" (a ) Whether terinination of the service of 

directed to be paid , that the petitioner was dis 
the petitioner workman in dispute w .e. f. 

charged from service on 7 - 9 - 1990 without notice 
7 - 9 - 90 constitutes retrenchment under 

and without complying with any of the mandatory 
Sec . 2 ( 00 ) of the I. D . Act and whe 

provisions of Chapter V - A of the I, D , Act, that 
ther it is illegal, null and void . 

on enquiry , the petitioner was informed that on 
( b ) Whether he is entitled to daily wage at 

the instructions of the Respondent, his services 
the rate of 1 / 30 of the monthly wage of 

were terminated on the ground that he was re 
the Group D employees during the 

cruited after 30 - 3 - 1985 , that the termination of 
period of 360 days between June 1989 

the peitioner from service is illegal and void , that 
to May 1990 in view of the Supreme 

the petitioner is entitled for reinstatement with 
Court s direction in AIR 1987 S . C . 

continuity of service and back wages w .e.f. 
2342 . 

7 - 9 - 1990 and also for protection of his seniority 

among the casual workers of Rajahmundry Tele 
( c ) Whether the workman in dispute is en 

graph , Traffic Division and award may be passed 
titled to absorption and regularisation 

to that effect. 
as Telegraphman as per the directions 
of the Supreme Court in the aforesaid 

3 . The Respondent Management did not 
judgement and 

choose to file any counter and he has been set 
( d ) Pending absorption and regularisaion of exparte . 

the workman in dispute as Telegraph 
man , whether he is entitled to grant of 

4 . On behalf of the Petitioner workman W .W1 
temporary status as per the DG s Or 

is examined and Ex. W1 is inarked . The peti 
ders dt. 7 - 11-89 ? 

tioner workman Y . Lokeshwar Rao got himself 
This reference has been registered as Industrial 

examined as W .W1 and he deposed to the aver 
Dispute No . 33 of 1995 on the file of this Tri 

ments in his claim statement. Ex . W1 is the 
bunal. 

counter filed by the Respondent before the Con 

ciliation Officer. No oral or documentary evi 
2 . After issuance of the notices, to the concer 

dence has been adduced on behalf of the Res 
ned parties , the matter was posted for their ap 

pondent 
pearance . Sri C . Suryanarayana, Advocate filed 
Vakalat and claim stateinent on behalf of the 4 . The points that arise for consideration are : 
Petitioner-workman . The Government Pleader 
Sri P . Damodar Reddy , filed his memo of appear 

( a ) Whether the termination of the servi 
ance on behalf of the Respondent i.e. Superinten 

ces of the Petitioner workman w .e.f. 
dent Telegraph Traffic , Rajahmundry E . G . Dis 

7 - 9 - 1990 constituíes retrenchment 
trict and took time for filing counter. Though se 

under Section 2 ( 00 ) of the Act and whe 
veral adjournments were granted for filing coun 

ther it is illegal, null and void ? 
ter , the Respondent failed to submit the same. On 
16 - 10 -1995 the Respondent and his counter were 

( 2 ) Whether the petiticuer is entitled to 
absent and as there was no representation , the 

daily wages at the rate of 1130 of the 
Respondent was set cxparte . 

monthly wage of Group D employees 

during the period of his service in view 
3 . On bchalf of the Petitioner workman a claim 

of the Supreme Court direction in AIR 
statement has been filed to the following effect. 

1987 S . C . 2342 ? 
The petitioner workman belongs to Scheduled 
Castę i.e . Adi Andhra Community , that he discon 

( 3 ) Whether the Petitioner workman is en 
tinued his service while studying for his gradua 

titled to absorption and regularisation 
tion , that he registered his name in Sub - Emp 

as Telegraphman as per the directions 
loyment Exchange at Amalapuram on 4 -7 - 1985 , 

of the Supreme Court ; 
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than as a punishment inflicted by way 
of disciplinary action , but does not 

include 
(a ) voluntary retirement of the work 

man or 
( b ) retirement of the workman on reach 

ing the age of superannuation if the 
contract of employment between the 
employer and the workman concer 
ned . contains a stipulation in that be 
half or 


( 4 ) Whether the petitioner in dispute is eri 

titled to grant of temporary , status as 
per the Director General s Order dt. 
7- 11- 1989 pending absorption and re 
gularisation of the petitioner as Tele 

graphman ? 
(5 ) To what relief the petitioner workman 

is entitled to in this reference . 
5 . POINT ( I ) — Admittedly , the petitioner 
was engaged as casual mazdoor by the Respon 
dent in Telecom Department w . e.f. September , 
1989 . The workman , examined as W .W1, de 
posed that he was engaged for a total period of 
289 days during the period from September 1989 
to September, 1990 , that he was disengaged by 
the Respondent after September , 1990 , that he 
has no documentary proof that he was engaged by 
the Respondent but the record are available with 
the Respondent Department, that in the counter 
filed by the Respondent before the Regional La 
bour Commissioner , Hyderabad (Ex, W1) the Res 
pondent admitted that the petitioner herein was 
engaged in the Department, that he was paid 
Rs. 16 . 00 per day though the actual daily wage 
at that time was Rs. 30 . 00 W .W1 is not cross 
examined on behalf of the Respondent who re 
mained ex -parte . 

6 . The Petitioner comes under the definition of 
*workman as defined under Section 2 (s ) of the 
Act. It is contended on behalf of the Petitioner 
that the petitioner was retrenched from service 
in violation of the provisions under Section 25- F 
of the Act and as such the retrenchment of the 
petitioner- is null and void . It is well settled that 
the burden of proof to be established that the ter 
mination of service of workman is retrenchment 
is on the person who put forward that claim . In 
other words where an employee claims that he 
has been retrenched he must prove that he has 
been retrenched from service and it is not for 
the employer to prove that the discharge or the 
termination of the employee was otherwise than 
retrenchment. It is also well settled that all ret 
renchment is termination of service but all termi 
nation of service may not be retrenchment. In 
order to he retrenchment, termination of service 
has to fall within the ambit of definition of retren 
chment under Section 2 ( 00 ) of the Act. Further 
Section 25 - F of the Act prescribes the require 
ments of notice and compensation as conditions 
precedent to retrenchment of a workman . Terin 
nation of service of a workman as a measure 
retrenchment without complving with the require 
ments under Section 25 - F of the Act is illegal. 

7 . Section 2 ( 00 ) of the Act defines retrench 
mnet as follows : 
" retrenehment means the termination by the 

employer of the service of a workman 

for any reason whatsoever , otherwise 
1428 GI / 96 – 12 . 


( bb ) termination of the service of the 

workman as a result of the non -rene 
wal of the contract of the employ 
ment between the employer and the 
workman concerned on its expiry or 
of such contract being terminated 
under a stipulation in that behalf as 

contained therein or 
( e ) Termination of the service of a work 

man on the ground of continued ill 

health ." . 
Section 25 - F of the Act prescribed the conditions 
precedent to retrenchment of workman and it 
reads as follows : 
" Conditions precedent to retrenchment of 

workman . No workman employed in 
any Industry who has been in continu 
ous service for not less than one year 
under an employer shall be retrenched 

by that employer until. . 
( a ) : the workman has been given one 

month s notice in writing indicating 
the reason for retrenchment and the 
period of notice has expired , or the 
workman has been paid in lieu of 
such notice , wages for the period of 
the notice . 


( b ) the workman had been paid , at the 

time of retrenchiment, compensation 
which shall be equivalent to fifteen 
days average pay or every completed 
year of continuous service or any 
part thereof in excess of six inonths 


and 


( c ) notice in the prescribed manner is 

served on the appropriate Govern 
ment or such authority as may be 
specified by the appropriate Govern 
ment by Notification in the Official 
Gazette." 


It" is setfled law that the definition of “ retrench 
ment" in Section 2 ( 00 ) of the Act is comprehen 
sive one intended to cover any action of the man 
agement to put an end to the employment of an 


- 


- 


- - 
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employee for any reasons whatsoever except if the September 1990 . The petitioner is relying on Ex , 
ease falls within any of the excepted categories w1 copy of the counter filed by the Respondent 
i.e ., (i ) termination by way of punishment inflic before the Conciliation Officer. As seen from this 
ted pursuant to the disciplinary action ( ii ) volun document , the Respondent has admitted about the 
tary retirement of the workman , ( iii ) retirement engagement of the petitioner as casual coolie on 
of the workman on reaching the age of superan hourly basis . It is no where admitted in this docu 
nuation in the contract of employment between 

ment Ex. W1 that the petitioner was engaged con 
the employer and workman concerned contain a tinuously for one year or for 240 days during the 
stipulation in that behalf, or ( iv ) termination of period of one year preceding disengagement of the 
the service on the ground of continued ill-health ." petitioner . Thus the averments in this docuinent 
Once the case does not fall in any of the excep do not in any way support the case of the petitio 
ted categories the termination of service would be ner that he continuously worked for 240 days dur 
" retrenchment" within the meaning of the expres ing he period of one year preceding September , 
sion of Secrion 2 (00 ) of the Act vide D . K . 

1990 . It is no doubt true that tho Resposdent re 
Yadav y. IMA Industries Ltd . (1993 ( 3 ) Supreme mained ex - parte in this matter but that does not in 
Court cases 2591) L . Robert Souza v . Executive any way help the case of the petitoner on whom 
Engineer, Southern Railway anr, ( AIR 1982 

lies the burden in establishing that he worked for 
S . C . page 9854 ); Oriented Bank of Commerce 240 days during the period of 12 months preced 
v . Presiding Officer Central Government Industrial ing the date of his retrenchment. The petitioner 
Tribunal Anr. ( 1994 ( II ) LLJ page 770 Rajas failed to discharge the said burden in this case , 
than ). In the present case it is in the evidence of Therefore while retrenching the service of the peti 
the Petitioner as W .W1 that he was discharged tioner , the Respondent need not comply the man 
from service as casual mazdoor w . e. f. 7 - 9 - 1990 . datory provisions contained in Section 25F of the 
The said termination of the petitioner does not fail Act. Hence the retrenchment of the petitioner can 
within any of the excepted categories under Sec not be said to be illegal or void . 
tion 2 ( 00 ) of the Act. Therefore the termination 
of the Petitioner amounts to retrenchment as de 9 . In the light of my above discussions, I hold 
fined under Section 2 ( 00 ) of the Act. 

on point ( 1 ) that the termination of the services of 

the petitioner workman w .e .f. 7 - 9 - 1990 constitutes 
8 . The next aspect to be considered is whether retrenchment under Section 2 ( 00 ) of the Act but 
the Respondent-Management followed the manda the said retrenchinent is not illegal or void as the 
tory provisions contained in Section 25 - F of the mandatory provision under Section 25 - F of the 
Act in effecting the retrenchment of the petitioner. Aot need not be complied with . 
The conditions precedent for effecting retrench 
ment of a workman as contained in Section 25 - F 10 . POINTS (2 ) , ( 3 ) and ( 4 ) , — In view of my 
of the Act are applicable only for the retrench finding on Point ( 1 ) that the retrenchment of the 
ment of a workman who was in continuous service petitioner workman is not illegal or void as there 
for not less than one year . Sectian 25 - F of the Act is no contravention of mandatory provisions under 
defines continuous sorvice for one year. Under Section 25- F of the Act the petitioner is not entiti 
Sub - Section (2 ) of Section 25 - B of the Act the ed for any of the reliefs under the points ( 2 ) , ( 3 ) 
workman shall be deemed to be in continuous ser and (4 ) . Thus all these points are decided against 
vice under the employer for a pariod of one year if the petitioner. 
the workman worked during the period of 12 
calendar months proceeding the date of termination 

11. POINT (5 ),- This point relates to the re 
to which calculation is to be made as actual work 

lief to be granted to this patitioner under this refe 
ing under the employer for not less than 120 days 

rence . In view of my findings on Points 1 to 4 the 
in the case of employees below ground and 240 

potitioner is not entitled for any relief under this 
days in other cases. It is in the evidence of the 

reference. 
petitioner as W .W1 that he worked for 289 days 

12 . In the result , Award is passed stating that 
during the period from September, 1989 to Sept., 
1990 . Except the interested testimony of the peti 

the retrenchment of the potitioner from service by 
tioner himself as W .W1 there is nothing on record 

the Respondent is not illegal or void and that the 

petitioner workman is not entitled for any relief 
to show that the petitioner had worked for 240 

under this reference. The reference is thus answer 
days during the period of one year preceding Sep 
tember, 1990 . Nothing prevented the petitioner 

ed . The parties are directed to bear their costs in 

this reference . 
from adducing evidence to corroborated his oral 
testimony. He would have summoned the relevant 

Typed to my dictation , given under my hand 
documents if available, from the office of the Res 

and the seal of this Tribunal, this the 21st day of 
pondent to establish that he worked for 240 days 

March , 1996 . 
during the period of one year preceding Sept . 
1990 . Moreover in his evidence as W .W1 he stat 
ed that he was engaged by the Respondent after 

A . HANUMANTHU , Industrial Tribunal- I 
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Appendix of Evidence 
Witnesses Examined 
for Petitioner : 

Witnesses Examined 

for the Respondent : 
W .W1 Y . Lokeswar Rao 

NIL 
Documents marked for the Petitioner : 
Ex . W1 Copy of the counter filed by the 

Respondent before the Regional Labour 

Commissioner ( Central ) Hyderabad . 
Documents marked for the Respondent : 

NIL 


The Sub -Divisional Officer, 
Telecommunications, 
Medak - 502 110 . 

. . Respondent) 
APPEARANCES: 
Ms. C . Suryanarayana and Y . Yongender 

Singh , Advucate - - for the Petitioner 

Workmen . 
Respondent made exparte. 


The farat, 31 $ , 1996 


AWARD 
This is a reference made under Section 10 ( 1 ) 
( d ) and (2A ) of Industrial Disputes Act, 1947 
(hereinafter called the Act ) by the Government 
of India , Ministry of Labour, New Delhi by the 
Order No. L -40012153193 - IR (DU ) , dt. 25- 7 - 1994 
for adjudication of the Industrial Dispute uention 
ed in its schedule, which reads as follows : 


T . 9 . 1859 : - mytetfi faara EFATH , 
1947 ( 1947 is 2 .1 ) FETT 17 a : WarFTUĦ , 
केन्द्रीय सरकार दर -संचार के प्रबन्धनंत्र के संबद्ध नियोजकों और 

TTT : 5 , 97774 TFCE atalefata 
i wiwita: afarrot, * 7TGT TETE FI anfaa 

radi , T ist 57.97715 30 - 8 - 96 cm 9a 
ATTI 
(T317 .7 -:1114 ) 12 53 . 9-4757 ( 7 ) ] 

Ei , Efi : , ; 


“ Whether the action of the management Sub 

Divisional Office ( Telecommunication ) 
Medak in terminating the services of 
Sri V . Krishna with effect frın 1 - 4 - 1990 
is proper, legal and justified ? If not, 
to what relief the workmen concerned is 
entitled ?" 


New Delhi, the 31st May, 1996 
S .O . 1859, - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 C 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
Industrial Tribullai Hyderabad as shown in the 
Annexure, in the Industrial Dispute between the 
employcrs in relation to the mangeniegt rof Tele 
communication and their workman , which was re 
cvived by the Central Governant on 30 -5 - 95 . 

[No. L - 40012153193 - IR ( DU ) ] 

B . M . DAVID , Desk Offrons 
ANNEXURE 


This reference lius been registered an industrial 
Dispute No . 48 of 1994 . 

2 . After issuance of the notices to the concerned 
parties, the matter was posted for appearance of 
the parties, Sri C . Suryanarayana filad Vakalat on 
Schalf of the petitioner Workoan and claim state 
jneni was filed on 1 -2 - 1995 . The Government 
Plead . , Sri P . Damodar Reddy , filed Memo of 
appearance on behudi vi ne respondent i. c . Sub 
Divisional Officer , Telecom , Medak and undertook 
to filc couater but ultimately on 18 - 7 - 1995 the 
respondent was set exparte as counter was not filed 
inspite of several adjournments being granted . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - 17 

HYDERABAD 


3 . On behalf of the petitioner-workman claim 
statement has been filed to the following effect: 


PRESENT: 
Sri A . Hanumanthu , M . A ., LL .B ., Industrial 

Tribunal- I . 


Dated : 19th day of March , 1994 
Industrial Dispute No . 48 of 1994 


The petitioner was recruited and employed as 
Casual Mazdoor by the respondent during the 
period from 1 - 9 -1986 to 30 - 9 - 1988. His namewas 
included in the muster roll during that period , he 
was engaged for a total period of 381 days . The 
petitioner s name was removed from the muster 
roll on and from 1- 10 - 1988 without notice and 
without opportunity given to him to show cause 
why his name shoull not be removed from the 
Muster Roll. The petitioner was not employed 
during October, 1982 . But with effect from 
1 - 11 - 1988 onwards he was again emploved 
till 31- 3 - 1990 for 1 total period of 295 davs. 
In fact he was employed in the month 


BETWEEN 
Shri V . Krishna So Durgapati, 
Rudravaram Village , Chandanpet, B . O .( Via ) 
Chegunta - 502 255 , Melak District . . Peli 

tioner Workman. 
1428 GI/ 96 — 13. 
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of May , 1987 also for 10 days , but without in 
cluding his name in Muster Roll . During his em 
ployment, the petitioner was not paid full wages 
as per the Supreme Court s Mandate in ALR 1987 
SC 2342 . The petitioner was retrenched froin ser 
vice with effect from 1 - 4 - 1990 . Since then he is 
not employed inspite of several representations . The 
petitioner ought to have been continued in service 
or re - employed as per the directions in the letter 
dt, 8 -4 - 1991 issued by the Department of Person 
nel and Training . Hence the petitioner workman 
prays that this Tribunal may declare that his re 
trechment is an unfair labour practice and pass on 
award for his reinstatement with continuity of 
service and full back wages from the date of his 
retrenchment i. e . 1 - 4 - 1990 and protection of 
Seniority . 


3 . The respondent-Management did not choose 
to file any counter and he has been set exparte . 


and Emain 
Srised 
to the Bodetili 


4 . On behalf of the petitioner, W .W1 is examined 
and Exs . Wl to W6 are marked . The petitioner 
Workman Sri V . Krishna is examined as W .WI 
and he deposed to the averments in liis claim state 
ment. Ex . W1 is the Book containing the working 
days particulars of the petitioner-workman herein , 
for the period from 1 - 9 - 1986 to 31- 3 - 1990 . Ex. 
W2 is the xerox cipy of proforma of Mazdoor 
identity service card ). Ex. W3 is the poor copy of 
employment selection certificate of the petitioner, 
dt. 12- 2 -87. Ex W4 is the xerox copy of the 
application submiited by the Petitioner to the 
12ecional lazur Commissioner ( Central) . Hydera 
1. nd complaining aşainst his retrenchment from 
; , rice . Ex. W5 is the xerox copy of the letter dt. 
1 .: : .-1993 submitted by the respondent to the 
Asst. Labour Commissioner. Central, Hyderabad . 
Fx. W6 is the vernx copy of the minutes of con 
ciliation proceedings held on 15 - 2 - 1993 before 
Asst. Labour Commissioner, Central, Hyderabad 
in this dispute . 

No oral or documentary evidence has been ad 
duced on behalf of the Respondent -Management. 
5 . The points for consideration are : 
( 1 ) Whether the action of the respondent in 

terminating the services of the petitioner 
V . Krishna with effect from 1- 4 - 1990 

is justified ? 
( 2 ) To what relicf this workman V . Krishna 

is entitled to ? 


days from 1 - 9 - 1986 to March , 1990 and that he 
was disengaged by the respondent with effect from 
April, 1990 and that the respondent neither issued 
termination notice nor paid him one month s 
salary in lieu of notice and that inspite of any 
request the respondent failed to re -engage him . 
Exs. W1 to W6 have been marked through the 
petitioner-workman . Admittedly W . W . 1 is not cross 
examined on behalf of the respondent who re 
mained exparte. 

7 . It is not disputed that the petitioner comes 
under the definition of workman as defined under 
Section 2 ( s ) of the Act. It is contended on behalf 
of the petitioner that the petitioner was retrenched 
from service in violation of provisions of Section 
25F of the Act and as such the retrenchment of 
the petitioner is null and void . It is well settled that 
the burden of proof to be established that the 
termination of services of the workman is ‘retrench 
ment is on the person who put forward that claim . 
In other words where the einployee claims that he 
has been retrenched , he must prove that he has 
been retrenched from service and it is not for the 
employer to prove the discharge or the termination 
of the employee was otherwise than by retrench 
ment . It is also well settled that all retrenchment 
is termination of service but all termination of 
service may not be retrenchment . In order to be 
“ retrenchment , termination of service has to fall 
within the ambit of definition ‘retrenchment in 
section 2 (00 ) of the Act. Further Section 25F of 
the Act prescribes the requirement of notice an 
Compensation as conditions precedent to 
retrenchment of a workman . Termination of 
service of a workman as a measure of retrench 
ment without crimplying the requirements under 
Section 25F (of the Act will be illegal. 

8 . Section 2 ( 00 ) of the Act deſines retrench 
ment as follows : 
" Retrenchment means the termination by the 

employer of the service of a workman 
for any reason whatsoever , otherwise 
than as a punishment inſlicted by way 
of disciplinary action , but does not 

include 
( a ) voluntary retirement of the workman ; or 
b ) retirement of the workman an reaching 

the age of sureranluation if the contract 
of employment between the employer and 
the workian concerned contains a 

stipulation in that behalf ; or 
( bh ) termination of the service of the work 

man as a result of the non -renewal of 
the contract of the employment between 
the cmployer and the workman concern 
ed on its expiry or of such contract 
being terminated unler à stipulation in 
that behalf contained therein ; or 


6 . POINT NO . 1 : Admittedly, the petitioner 
. Krishna was engaged as casual mazdoor by the 
" espondent in the Telecom Department with effect 
from 1- 9 - 1986 and he worked upto 31 - 3 - 1990 in 
termittantly . The werkman examined as W . W . 1 , 
deposed that he was cngaged for a total period of 
240 days in 4 year i. e . from 1 - 9 - 1986 to Mav . 
1987 and that he was engaged for a period of 700 
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Page 9854 ; Oriental Bank of Commerce Vs. Presi 
ding Officer , Central Government Industrial Tribu 
nai and Another ( 1994 II LLJ Page 770 Raja 
sthan ). In the present case the services of the 
petitioner-workman as casual labour were termi 
nated by the respondent with effect from 1 -4 - 1990 
and the said termination does not fall within any 
of the excepted categories under Section 2 ( oo ) of 
the Act. Therefore the termination of the petition 
er amounts to retrenchment as defined under 
Section 2 ( 00 ) of the Act. 


the responder casual labour vices of the 


[* 17"II -- KİT 3 (ii ) ] 

FRIT FIT # 4 : 
( c ) termination of the service of a workman 

on the ground of continued ill- health " . 
Section 25 - F of the Act prescribed the conditions 
procedent for retrenchment of a workinan and it 
ieads as follows : 
" Conditions precedent to retrenchment of 

workman . — No workman employed in 
any industry and has been in continuous 
service for not less than one year under 
an employer shall be retrenched by that 

employer until- - 
( a ) the workman has been given one 

month s notice in writing indicating 
the reasons for retrenchment and the 
period of notice has expired , or the 
workman has been paid in lieu of 
such notice , wages for the period of 

the notice . 
( b ) the workman has been paid , at the 

time of retrenchment, compensation 
which shall be equivalent to fifteen 
days average pay ( or every completed 
year of continuous service , or any 
part there of in excess of six months 
and 


( c ) notice in the prescribed manner is scr 

ved on the appropriate Governmeut 
( or such authority as may be specified 
by the appropriate Government by 
Notification in the Official Gazette ) " . 


9. The next aspect to be considered is whether 
the respondent-Management followed the manda 
tory provisions contained in Section 25 - F of the 
Act in effecting the retrenchment of the petitioner . 
The conditions precedent for effecting the retrench 
ment of a workman as contained in Section 25 - F 
are applicable only for retrenchment of a workman 
who was in continuous service for not less than 
one year . Section 25 - F of the Act defines conti 
nuous service of one year. As seen from the 
entries in Ex . W1 the petitioner worked from 
1 - 9 - 1986 to 31 - 3 - 1990 intermittantly . He did 
not work continuously . He worked from 1- 9 -86 
to 10 -5 - 1987, 1 -5 - 1988 to 30 - 9 - 1988; 1 -11- 1988 
to 30 -4 - 1989; 1 - 6 - 1989 to 30 - 6 - 1989 ; 1 - 12 - 1989 
to 31- 12 - 1989 and 1- 2 - 1990 to 31- 3 - 1990 . Hence 
there is no continuity of service on the part of the 
petitioner . Hence it has to be seen whether the 
workman comes within the deſinition “ deenied , to 
120 i continuous of service of one vear ” as defined 
in sub-sec . 2 of Sco , 25- B of the Act. Under Sub 
Sec . 2 of Sec, 25 - B the workman shall be deemed 
be in continuous service under the Employer for 
a ncriod of one year if the workman worked dur 
ing the period of 12 calendar months preceding 
the date of termination to which the calculation is 
to be made, as actual working under the employer 
for not less than 120 days in the case of emplovee 
hialg grund and 240 days in other cases. Accor 
ving to the petitioner, he was retrenched from ser 
vice with cffect from 1 -4 -1990 . Therefore the 
calculation of one year period has to be made 
preceding April, 1990 . As seen froin the entries 
in Ex. W1 the total No. of days worked during 
that 12 months period i. e . from 1 - 4 - 1989 to 
31 - 3 - 1990 comes to 144 days . Therefore the 
petitioner cannot be said to be " deemed to be in 
continuous service of one year before he was 
retrenched from service with effect from 1 - 4 - 1990 . 
Therefore while retrenchisg the services of the 
pctitioner the respondent need not follow the man 
datory provision contained in Section 25 - F of the 
Act. Hence the retrenchment of the petitioner 
cannot he said to be illegal of void . 


9 It is in the evidence of the petitioner -work 
man as W .Wi that he worked in the office of the 

Spindent is a casual mazdoor froin 1 - 9 - 1986 to 
31- 9 - 1990 when his services were terminated . The 
documents Exs . W1, W2, W5 and W6 also estabii 
shes the fact that the petitioner hercir was employ 
el as casual mazdoor in the office of the respon 
dent. It is well settled that the definition of 
retrenchment contained in Section 2 ( 00 ) of the 
Act is comprehensive one intended to cover any 
action of the management to put an end to the 
employment of an employeec for any reason what 
soever except if the case falls within any of the 
excepted categories i. e. ( 1 ) termination by way of 
punishment inflicted pursuant to the disciplinary 
action ( 2 ) voluntary retirement of the workman 
( 3 ) retirement of the workman on reaching the 
age of superannuation in the contract of eniploy 
irent betwecn the employer and workman concern 
ed contains the stipulation in that thereof, or ter 
mination of service on the ground of continuity of 
ill-health . Once the case does not fall in any of 
excepted categories the termination of service 
would be retrenchment within the meaning of 
Section 2 ( 00 ) cf the Act vide B , K . Yadav Vs. 
I.M . A . Industria ! Liniten 1993 ( 3 ) Supreme 
Cascs 259; L Robert D Souza Vs. Executive Engi 
neer Southern Railway Madras ( AIR 1982 S .C . 


inicoua 
vs 198 


10 . In the light of my above discussion I hold 
on print No. 1 that the action of the respondent 
in terinination of the services of workman Sri Va 
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Krishna with effect from 1- 4 - 1990 is proper, legal 
and justified . 

11 . Point No. 2 ; This point relates to the relief 
to be granted to the petitioner-workman in this 
reference. In view of my finding on point No . 1 
that the termination of the petitioner is ji stand 
legal, the petitioner is not entitled to any relief in 
this reference. The point is thus decided . 


New Delhi, the 31st May, 1996 
S . O . 1860 .- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal No . 2 , 
Mumbai as shown in the Annexure , in the Industrial 
Disputc between the employers in relation to the 
management of Telcom and their workman , which 
was received by the Central Government on 
28 -5 - 96 . 

[ No . L -40012 /244 |92 -IR (DU ) ] 

B . M , DAVID , Desk Officer 
ANNEXURE 


12 . In the result award is passed holding that 
the action of the respondent in terminating the 
services of petitioner V . Krishna is proper, legal 
and jusified and that the petitioner -workman s not 
entitled for any relief. The reference is thus ans 
wered . The parties are directed to bear their costs 
in this reference . 


Typed to my dictation given under my hand and 
seal of this Tribunal this the 19th ay of March , 
1996 . . 

A , HANUMANTHU , Industrial Tribunal-I 

APPENDIX OF EVIDENCE 
Witness Examined for 

Witnesses Examined 
Petitioner : 

Respondent 
W .WI V . Krishna 

NIL 
DOCUMENTS MARKED FOR THE 

PETITIONER 
Ex. W1 Working days particulars Book . 
Ex, W2 Xcrox copy of mazdoor identity 

card of W .W1 
Ex . W3 Xerox copy of Employment Selec 

tion Certificate Dt. 12 - 12 - 1987 . 
Ex. W4 Complaint made to the Regional 

Commissioner of Labour ( Xerox copy ) . 
Ex. W5 Xerox copy of the termination 

letter issued to W .W1. 
Ex . W6 Xerox copy of Minutes ai coucili 

ation . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 
PRESENT : 

Shri S. B . Panse, Presiding Officer 

REFERENCE NO . CGIT -2 /63 of 1994 . 
BETWEEN : 
Employers in Relation to the Management of 
Telecom District Manager, Kolhapur 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 
For the workmen : Mr. S . P . Kulkarni, Advocate . 
For the Employer : Mr. P . M . Pradhan , Advocate . 
Mumbai, dated 18th April , 1996 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour 
by its ordet No . L -40012 244 92 - IR ( DU ) had 
referred to the follow .ng dispute for adjudication : 
“Whether the action of the Telecom Distt. Manager 

Kolhapur and S . D .O . Phone , Kolhapur in 
stopping from services of Shri Sakharam 
Rajaram Chougule ex -mazdoor w . e . f, 
Jan ., 1985 is proper, legal and just fied ? 
If not , to what relief the workman con 
cerned is entitled ? " 


DOCUMENTS MARKED FOR THE 

RESPONDENT 

NIL 


farar, 31 $ . 1996 
T . 91 . 1860 - - tarifiem faara TATTFT , 
19.47 ( 1947 fit 14 ) FT ETT 176 ATTU , 
केन्द्रीय सरकार दूर- संचार के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजको 

और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्टः प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , नं . 2, 
म रबई के पत्रपट को प्रकाशित करती है , जो केन्प्रीय सरकार 
ait 28 - 5 - 96 TATT IT ! 
PUAT97- -- 40012/ 244/92- - 976 TT ( 117 ) 

ETU , TA . Sfax, et sfa97€ 


2 . Initially the matter was ordered to be tired 
by Industr al Tribunal, Pune. Leteron the Govern 
ment withdrew the said reference from the Tribunal 
and send it to this tribunal for adjudication . 

3 . Sakharam Rajjaram Chougule, the worker 
pleaded that he was employed as mazdoor on a 
daly wage basis by sub -divisional officer ( phoncs ) , 
Kolhapur. He works under the control of District 
Manager, Kolhapur. It is averred that he worked 
for 132 days from March , 1993 to July , 1993 at 
Kolhapur on the muster roll holder A . C . Chougule 
and H . P . Satpute . Thereafter he was deputed to 
Goa for Chogum work along with A . G . Chougule 
the l ne man . It is averred that at Goa he worked 
from March 84 to November 84 continuously for 
259 days . Thereafter he came back to Kolhapur and 
worked for 47 days under A . M . Patil, Line man 


? ien statemot 
protation 
toasked 
by his w 
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between December 84 to July 85 . Thus he worked 

2 . Whether the management Does not sur 
for 438 (lays , 

stopped the worker froin vive. If survivse , 
service ? 

No. 
4 . The worker aycrred that his services were ter 
minated by the management from February 185 No 

3 . Whether the management Does not survive . 
reasons were given for the said terroiration . He was 

did not implement properly The Scheme was 
not given any notic nor the compensation . It is 

dtd . 7 - 11 - 89 ? 

not properly im 
submitted that the provis ons of retrenchment under 

plemented . 
the Industrial Disputex Act of 1947 weru not 
followed by the management. 

4 . What reliefs, if any the Does not survive. 

worker is entitled to ? It survives as 
5 . The workinan averred that the management 

mentioned in the 
did not adhere to the scheme dated! 7 -11 - 89 . His 

reasons, 
juniors were scappointed but he was not considered 
even thugh he guve different applications. The 
worker was informed that his absence is more than 

REASONS 
five years . His claim of re -employment as casual 10 . It is not in dispute that the worker was appointed 
labour cannot be considered . It is submitted that no 

as a mazdoor on daily wages by thc Sub - Divisional 
call letter was issued to him by the management as Officer ( P ) , Kolhapur, His work was of wire man on 
per the scheme. It is averred that the act on of the 

line. 
management is against the principles of natural 
justice . 

11. The management did not raise an issue of 
6 . The worker prayed that he may be reinstated 

jurisdiction on the written statement. But Mr. Pradhan 
in service with full back wages and continuity 

the Learned Advocate for the management raised 
w . e .f, date of relrenchment. He prayed for 18 % 

the issue at the time of the argument in view of the 
interest on the due amount. He also submited that 

judgment between sub - divisional Inspection of 
he may be awarded temporary status, 

Posts Vaikam and other Vs. Theyyam Joseph etc , 

1996 ( 2 ) Supreme 487 . That way a case whercin 
7 . The management resisted the claim by the Theyyam came to be appointed as an extra deaprt 
wriëten statement Exhibit- 7 . It is averred that the mental agent as a subst.tute without observing any 
worker had not produced any supporting documents 

formality of appointment as a stop gap arrangement. 
regarding his deputation to Goa for Chogum work . 

There the question arouse whether the appcallant i. e . 
It is averred that he was asked by the management the post is an industry or not. Their Lordships 
to produce necessary record for his work at Goa . observed " India as a sovereign , socialist, secular , 
He did not produce the same. It is thercore it democratic republic has to establish an egalitarian 
cannot be considered . It is pleaded that the worker social order under rule of law . The welfare measures 
was also asked to produce the necessary documents partake the character of sovereign functions and the 
showing his working day at Kolhapur , division which trad tional duty to maintain law and order is no 
he had failed to do so . It is denied that in February longer the concept of the state . Directive principles 
1985 his services were retrenched by the manage of state policy enjoin on the State diverse duties 
ment. It is averred that the seniority list was pub under Part IV of the Constitution and the perfor 
lished in 1985 - 1986 . It is avcrred that the second mance of duties are constitution functions. One of the 
party left that job at his will without intiination 10 duty is of the state is to provide telecominunication 
the first party . 

service to the general public and an amenity , and so 

in ons essential part of the sovereign functions of the 
8 . The management pleaded that the worker statc as a welfare state . It is not, therefore an in 
never approached it after he left the services. It is dustry . " 
submitted that the worker did not fulfill the pre 
scribed vondition for grant of temporary status and 12 . On the basis of the ratio given in this authority 
for re -employment as per the scheine , he cannot be Mr. Pradhan the Learned Advocate for the manage 
considered . But so far as the co -workers were con ment argued that the Telecom is not an Industry and 
cerned they could fulfill those conditions . Therefore naturally the Tribunal has no jurisdiction to decide 
they were appointçd . It is den ed that the manage the matter , In the above stated authority his 
ment had not taken any cogaisiance of the appli Lordships had used the word telecommunicaion . It 
cations made by the worker who then asserted that means a communication over a distance by cable , 
they were properly considered . For all these reasons telegraph , telephone or boradcasting. The work 
it is submitted that the worker is not entitled to any which is done by Telecom , definitely falls within 
of the reliefs as claimed . 

the preview of telecommunication . 
9 . The issues that fall for my consideration and 13. Mr. Kulkarni, the Learned Advocate for tho 
my findings there on are as follows : 

worker while replying the argument of the manage 

ment submitted that the auhority has no application , 
Issues 

Tiddings According to him the extra departmental agent 

rcferred to in that authority is 
1. Whether the Triounal has 

a holder of 
No , 

civil post not like that of the workman . The civi) 
jurisdiction to try the refe 

posts are governed by the statutory civil rules and 
rence ? 

not like thet mazdoors. Naturally they do not be 
1428 GL 96 -- 14 . 


did not pecessary recorsked by the gum work 


Line Industrial Capacity ons why I 


sues. Correst 111 -89 cali 


him at Goat the worker Sale (Ex- 14a ) 


[PART Il - - SEC. 3 ( ii ) l 
2254 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 22 , 1996 / ASADHA 1 , 1918 

- - - - 

- 
- -- - - - - 

- 

-- --- 

- - 
- 

-- - - - 
- - - 

- 

= 
-- - - - - 

- = - 

- - - -- -- = 
long to the category of the worker as defined under so far as these workers are concerned their case does 
the Industrial Disputes Act. He had d alected on the not appear to be that they were , employed prior to 
point of the capacity of extra departmental agent 1980 . There is no spccific suggestion that the manage 
but had not given reasons why Telecoin has to be ment does not posses the record of s particular 
termed as an Industry even though what is observed worker . Even for the sake of argument is accepted 
by heir Lordships in the above said case . La that the record of the 

the 

worker is not with 
view of the ratv given in th¢ above said authority . inanagement, he was not precluded for producing 
Telecom is not an industry . Hence the Tribunal bus secondary evidence. It was accepted that identity 
no jurisdiction to decide the reference . 

cards are to be given to the casual workers . The 
cards should contain disbursement of wages , period 
from which they have worked muster Roll No . unit 

in which worked ctc . No such record was produced 
14 . After coming to the above said conclusion 

before the authority . 
rcally speaking there is no need to answer the re 
maining issues . But if its found that the above said 

19 . Sakharam Rajaram Chougule, (Exhibit- 11 ) 
finding is not correct I intend to discuss the re 

the worker affirmed that he worked for 132 days at 
maining issues. d d . 7 - 11 -89 came into effect from 

Kolhapur between March 83 ) July (83. Mr. A . G . 
1 - 10 - 89 onwards. It states existing vacancies to be 

Chougule and Mr. A . B . Satpule linc nei were the 
filled exclusively by casual labourers by regularisa 

muster roll holders. He affirmed that thien Ananda 
tion . The eligibility is as per the recruitment rules . 

G . Chougule the line man was dep ::led to Chogum 
The casual labourers are to be confirmed with tem 

work at Goa . He went with him and worked there 
porary status till they are regularised . The above 

for 259 days between March 84 to November 84 , 
scheme was further modified clarified and improved He further affirmed that thereafter he worked at 
under different letters dtd . 7 - 6 - 90 , 29 - 8 - 90 and Kolhapur under the Linemen A M . Patil between 
15 - 1 - 91. Sum and substance of the scheme and the December 84 to January 85 for 47 days . In other 
improvements thereafter can be said to that ; 

words according to him he worked for 438 days 

from March 83 to January " 85 . 
( a ) All those casual mazdoors who were on 
gaged before 30 - 3 - 85 und who have com 

20 . Ananda G . Chougle (Ex- 14a ) the lineman 
pleted 240 days without any consideration affirmed that the worker Sakaram was working under 
of a break due to departinental or own him at Goa in the festival of Choguni. He worked 
reasons, 

there between March -83 to May 34 and March 84 

to November 84 which comes to 333 days. Ho 
( b ) Those who were engaged before 30 - 3 - 85 

admits to have signed the diary of the workinan 
but could not complete continuous service 

which is produced alongwith ( Exhibit - 13 ) . Nanda 

Kumar Yashwant Gowle ( Exhibit- 15 ) the 
of 240 days before 30 - 3 -85 however did so 

junior 
after that date during iny 12 months, 

cngineer affirmed that he had verificd the statement 

dtd . 19 -8 - 91 which is given to the worker certifying 
It is observed that break due to absence without 

the working days at Goa . In the cross-examination ho 
limit could be condoned by Telecom District 

admits that he certified those days on the basis of 
Engineer 

days in the diary produced before him by the worker 

and not on the basis of the muster roll. It is admitted 
16 . Though it was enjoined upon them to issue 

position that the muster rolls are not with the 
calls by registered acknowledgement due the same 

Kolhapur division but they are with Goa Division . 
was not done by the mangement. There is no record 

That record cannot be made available to the worker 
to show that these workers were really called 

nor the concerned authorities 
for 

ad given necessary 
submitting tho necessary evidence before the manage 

certificate to the worker. Ghokakkar ( Exhibit- 18 ) 
ment to establish their case . 

does not dispute that the identity card was not issued 

to the workman . As that is so wilat vas possible for 
17. It is tried to argue by Mr. Kulkarni the 

the worker to maintain record was done by hini, He 
Learned Advocate for the workman that he scheme 

kept a diary and got the signatures of his superiors 
does not restrict the re - engagement of the worker who 

namely the lineman , It cannot be said that it is a 
had not completed 240 days in a year or who are 

fabricated document for it is suggested so . It is tried 
refrained from doing the work or Jef: the services on 

to argue on behalf of the management that they 
their own . No doubt there cannot be any restriction 

are in loose sheets and not authorlicated . There is 
for the management for not engaging the worker who 

are reason for Ananda or Nandakumur to help he 
complies their rules of employnicnt. But that does 

worker in this way . At one stage it is tried to suugest 
pot mean that the scheme give right for geting 

That no workers were deputed to Goa from work but 
cmployment. What is tried to argue by the Learned 

lateron it is admitted that the lines man were deputed 
Advocate is that as they have worked for some days 

alongwith their superiors to Goa for Chogun work , 
they are entitled for re - employment on the basis of 

The lines inan used to take the musiers with them 
the scheme has no merit. 

to carrying out the work . It is also noi disputed by 

Gokakkar that the work done by the mazdoors at 
18 . Gokakkar admits that they do not have the 

Gou is considered in another case of the workinan 
record of attendance particularly prior to 1980 . But 

at the time of calculation of working days when they 
were to decide whether the schenye has to be made 
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upplicable to them . Under such circumstances there 
is 110 reason why the case of this worker is not 
considered on the same analogy . It is not the 
fault of the worker that he was not given the iden 
tity card or the officer is not in position to get the 
record from Goa . Whatever possible by Sakharam , 
the worker has done by him . Therefore I find that 
he had worked for 438 days as aileged by him . It is 
clear from the above said discussion that he had 
compicted 240 days in a year to yet advantage under 
the scheme. 


12, 1996 TR 1 , 1918 

2255 
. . . 
if the Central Government Industrial Tribunal 
No. 2 Mumbai as shown in the Aunexure , in the 
Industrial Dispute between the winployers in rela 
tion in themanagement of Telecom and their work 
min . which was received by the Central Govern 
ment on 28 - 5 - 96 . 

[No. L -40012243 | 92 - IR (DU ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 


PRESENT : 


Shri S . B . Panse , Presiding Office: 

Reference No. CGIT -262 of 1994 
Employers in relation to the management of 
Telecom District Manager , Kolhapur 

AND 
Their worknien 
APPEARANCES : 
For the workmen - Mr. S. P . Kulkarni, Ad 

vocate 
For the employer - -Mr. P . M . Pradhan Ad 

vocate 


Mumbai, dated 18th April , 1996 

AWARD 


21 It is not in dispute that the juniors of the 
worker were given the reappointment and his case 
was not considered . This is an illegality . While con 
sidering the case of Sakharam the managemen did not 
follow the scheme properly. 

22 . Sakharam affirmed that he was retrenched 
from February , 1985 . Gokakkar allirmed that the 
worker himself did not come to work . It is not the 
case of the termination of service . If really , his scr 
vices would have been terminated then he would 
have approached the management time and again 
but he did not do so . It can be further seen that as 
he did representations after the scheme came into 
cxistence he would have done so when according to 
him his services were terminated . Prima facic it 
appears that he himself sopped going to the work 
for the best reasons known to him . As such he is 
not entitled to any back wages . But so far as the 
reinstatement is concerned he coinplied with the 
requisits conditions of the scheme. He has to be 
granted temporary status of the workcr and to be 
given re -engagement. While doing so he has to be 
placed above his juniors. As I have come to the con 
clusion that the Tribunal has no jurisdiction to ad 
judicate the reference the worker is not entitled to 
any of the reliefs . 

ORDER 
1 . The Tribunal has no jurisdiction to adjudicate 

the reference . 
2 . No order as to costs . 

S. B . PANȘE , Presiding Officer 

Te fareit, 3175, 1996 
FIT . Fr . 1861:- - Tutfi faata rufaah . 
1947 ( 19.17 ET IU ) TT . T 17 77 # CUTĂ , 
केन्द्रीय सरकार दुरसंचार के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अन बंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय मरकार प्रौद्योगिक प्राधिकरण , नं . 2 मम्बई 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
28- 5 -96 41 37, CFT ETT TTI 
[4347 797 - 40012/ 24319:2-776 077 ( 19 ) ] 

af . Ti fa , Fofurfi 
New Delhi, the 31st May , 1996 
S .O . 1861 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award 


The Government of India , Ministry of Labour 
liy its Order No . L - 40012 243 92 - IR (DU ) , dated 
oth May , 1994 had referred to the following Dis 
pule for adjudication : 
“ Whether the action of the Deptt. of Telecom 

Distt. Kolhapur , and S .D . O . ( P ) , Kolha 
pur in stopping from services to Shri 
Shahji Pandurang Khurandale , ex -maz 
door w . e .f. September 1985 is proper, 
legal and justified ? If not, to what relief 
he is entitled to ?” . 


2 . Initially the dispute was relerred to the Indu 
s rial Tribunal at Pune. Later on the Government 
Miihdrew the said reference from the said Tribunal, 
and send it to this Tribunal. 

3. Shalhaj Pandurang Kharandale , the worker 
pleidied that he was employed as a Mazdoor on a 
daily wage basis by Sub - Divisional Officer ( P ) , 
Kolhapur. He works under lite control of District 
Manager , Kolhapur. He averred that he worked 
for 492 days between June, 1984 to September , 
1985 . lie was employed at the en ployment ex 
change Kolhapur under enrolmeut No. 288083 , 
dated 23 - 2 - 83 . The exchange sponsored him to 
the Opponent. 
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4 . The workman pleaded that he worked as a 
Mazdoor at Kolhapur and also at Goa . He was 
sond to Goa on deputation . It is submitted that 
his services were terminated by the management 
Wie . f, 1 -11-85 as the cable work put an end . This 
was done with a retrenchment notice dated 
1 - 10 -85. It is asserted that this is in violation of 
The Mandatory Provisions of the Industrial Dis 
putes Act of 1947. It is subnitted that no relren 
chment compensation was paid to him nor the 
procedure contemplated with retrenchment was 
following 


3 . Whether the management did 

not implement properly the 
scheme dtd . 7 -11 -89 ? " 

Does not suivive , 
The scheme was 

not properly 

implemented 
4 . What reliefs , if any the worker 
is entitled to ? 

Docs not sur 

vive . If sur 
vives as men 
tioned in the. 

reasons . 


FEASONS 


5 . The workinan ploaded that he requested the 
managenient on several occasions to appoint him 
but it was of no use. His juniors were appointed . 
The seniority list was not properly maintained . It 
is contended that the management did not follow 
the scheme dated 7 - 11 -89. 

6 . The workwan pleaded tirat he gave applica 
lions on different dates to the inanagcinent for 
getting the winployment but they did not consider 
the sunle without any reasons. It is avcrrcd that 
no call letter was issued to the workinan in view 
is the scheme. It is therefore , he filed a complaint 
dated 14 - 3 -92. It is averred that lis retrenchment 
as ilegal so also not giving hilll the cinployment. 

7. The worker prayed that he may be reinstated 
in service with tull back wages and contunity 
w . e .f. uate or retrenchment. He prayed for 18 per 

Lit mterest on the due amount. He also submit 
tuli thai ne may be awarded temporary status. 

8 . The inanagement filed a written statement at 
Exhibit- 7 . It is averred that the second party 
never visited the office after the termination . It is 
piezded that ine worker did not lulfill the proscri 
Dci conditions of a teniporary status and reem 
pioginent. It is thercrore , he was not given the 
re - employment . It is averred that the co -workers 
satisfied the prescribed conditions lur giving ten 
porary status of reemployment. There .ore, they 
were appointed . It is pleaded that the applica 
tion of the worker , dtd . 4 - 2 - 1990 was not receiv 
ed by the office . It is asserted that the applica 
tions which were received by the offices were pro 
perly replied . It is therefore , submitted that the 
worker is not entitled to any of the reliefs. 


10 . It is fiot in dispute that the worker was 
appointed as a inazdoor on daily wages by the Sub 
Divisional Chicur ( P ; Koillipur. His work was 
of wireman on line . 

11 . The management did 1101 raise an issue of 
jurisdiction in the written staiimcnt. But Mr. 
Pradhan the Learned Advocute for the manage 
ment raised the issue at the time of the argument 
in view of the judgement of subdivisional inspec 
tor of posts Vaikam and other Vs. Theyyamı Joseplı 
etc . 1990 ( 2 ) Supreme 487. That was a case 
wherein Theyyam came to be appointed as an 

viru departmental agent as a substitute without ob 
Yrving any formality of appointment as a Step gap 
arrangement. There the question arouse wliether 
the appellant i. e. the post is an industry or not. 
Their Lordships cbsrved " India as a sovereign , 
socialist, secular , democratic replublic has to 
** *allish va cgalitarian social order under rule of 
law . The welfare ineasurcs partake the charac 
ter of soverign functions and the traditional duty to 
maintain law and order is no lon : cr the concept of 
the State Directive principles of State l olicy en 
join on the State diverse duties under Part IV 
of the Constitution and the performance of the 
duties are constitutional function . One of the 
duty is of the state is to provide tclecommunica 
tion service to the general public and an enity, 
and so is one essential part of the soverigo func 
tions of the state as a welfare state . It is not, 
therefore an industry ." 


1 . 


9 . The issues that fall for my consideration 
and my finding thereon are as follows : 
Issues 

Findings 
Whether the tribunal has juris 
diction to try the reference ? No. 
Whether the management 
stopped the worker from service ? 

Does not 

survive . 
If survives , 

No. 


12 . On tlie basis of the rain given in this 
authority Mr. Pradhan the Leained Advocate for 
the management argued that the Telecom is not 
an Industry and naturally the Tribunal has no 
jurisdiction to decide the matter . In the above 
stared authority his Lordships had lised the wora 
telecommunication . It neans a communication 
over a distance by cable . telegraph , telephone or 
broadcasting . The work which is dons by Tele 
com . definitely falls within the perview of telecom 
manication . 


( FTT 11 --* * 3 ( il )] 


HTUST FT 


47 : 
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13 . Mr. Kulkarni, the Learned Advocate for 
the worker while replying the argument of the 
management submitted that the authority has no 
application . According to him the extra deparl 
mental agent referred to in that authority is a 
holder of civil post not like that of thc workman . 
The civil posts are governci by the statutory civil 
rules and like the mazdoors . Naturally they do 
bot belong to the category of the worker as defined 
under the Industrial Disputes Act. He had dialec 
ied on the point of the capacity of extra depart 
mental agent but had not given reasons why Tele 
com has to be terined as an [ 17dustry even though 
what is observed by Their Lordship in the above 
said case , In view of the ration given in the above 
said authority Telecom is not an Industry . Hence 
Tribunal lias no jurisdiction to decide the refe 
rence . 


does not restrict the reengagement of the worker 
who had not completed 240 days in a year or 
who are refrained froin doing the work or left the 
services on their owu. No doubt there cannot be 
any restriction for the nianagement for not engag 
ing the worker who complies their rules of emp 
loyment. But that does not nican that the scheme 
give right for getting reemployment. What is tried 
to argue by the Learned Advocate is that as they 
have worked for some days they are entitled for 
reemployment on the basis of the scheme has no 
merit. 


14. After coming to the above said conclusion 
really spcaking there is no need to answer the 
Teinaining issues . But if it is found that the above 
said finding is not correct I intend to discuss the 
renaining issues . 


18 . Gokakkar admits iliat they do not have the 
record of attendanco particularly prior to 1980 . 
Hut so far as these workers are concerned their 
case docs not appear to he that they were emp 
luyed prior to 1980 . Ther : is no specific sugges 
tion that the management does not possess the re 
cord of a particular worker. Even for the sake of 
argument it is accepted that the record of the 
worker is Dut with the management, he was not 
precluded from producing secondary evidence . It 
was accepted that ir entity cards are to be given 
to the casual workers . The cards should contain 
disbursement of wages, period from which they 
have worked , muster roll No.. unit in which work 
ed etc . No such record was produced before the 
authority . 


15 . The scheme dtd . 7 - 11- 89 came in to effect 
from 1 - 10 - 89 onwards. It states existing vacancies 
to be filled exclusively by casual labourers by regu 
Jarisation . The cligibility is as per the recruitment 
rules. The casual labourers are to be confirmed 
with temporary status till they are regularised . The 
above schenc was further modificd clarified and 
improved under different letters dtd . 7 -6 - 90 , 
29- 8 - 90 and 15 - 1 -91, Sum and substance of the 
scheine and the improvements thereafter can be 
said to that : 


(a ) All those casual mazdoors who were en 

gaged before 30 - 3 - 85 and who have 
completed 240 days without any consi 
deration of a break due to departmental 
or own reasons, 


19 . Shahaji Panduran Kurandala ( Exhibit - 11 ) 
allirined that from June 1984 to September 
1985 he worked for 12 days. But he admitted in 
the cross examination that he worked for 419 days 
in that period . Gokakkar (Exhibit- 13 ) witness for 
the managemeat admits that in that period the 
worker worked for 419 days. The certificate N 
also supports this posit. As this is so he is cn . 
litled to reappoint ucr : a) lhe basis of .j; chen : . 
There was 110 re til fair the managemspt to re 
ject his prayer for reappointment and place him as 
per the seniority . 


( b ) Those who were engaged hefore 30 - 5 -85 

but could not complete continuous ser 
vice of 240 days before 30 - 3 -85 how 
ever did so after that date during any 
12 months. 


Cact to minat 
bied for tice for ning to 


combhaji 
affitto 
as not 


It is observed that break due to absence without 
limit could be condoned by Telecom District En 
gineer. 


him his jed who wered. In other wo Shahaji. T! 


a 


16 . Though it was enjoined upto them to issue 
calls by registered acknowledgement due the same 
was not done by the management. There is no re 
cord to show that these workers were really 
called for submitting the necessary evidence be 
fore the management to establish their case . 


20 . Shaji affirmed that his services were ter 
minard hy this notice ii lipit- E ) doliaci 1 - 10 -85 . 
He was asked not to come to work from 1 - 11 -85 . 
It is admitted position that he was not given any 
compensation as contemplated for retrenchment. 
Shahaji affirmed that he visited the office for getting 
the job , he was not given any work . According to 
him his juniors Jadhav , Dhonde , Diwase were 
reemployed who were working with him . This 
position is not disputed . In other words the work 
was available and it was not given to Shahaji. This 
is illegal. As he completed the necessary working 
davs in a year and as the work was available his 
lerinination amounts to illegality the provisions 
of retrenchment are not followed . The worker is 
entitled to reinstatement in service from 1 - 11 - 85 . 
So far as the back wages are concerned the wor 
ker admits that ho send 10 to 20 tonnes of sugar 


17 . It is tried to argue by Mr. Kulkarni the 
learned advocate for the workman that the scheme 


- - - 


- 


- - --- - - 


- - - - - - - - - 


- 
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cane to the factory and he gets Rs. 600 to 700 per 

AND 
tonne In other words he is earning something and 
it is not the case that since the date of terinina 

Executive Engineer CPWD , Indore Ceniral 
tion he is sitting id !: . It is not likely that the man 

Region , Indore (MP ) -452001. 
ageinent in its position to bring out the exact 
amount the worker is earning in these days . But PRESIDED IN : 
inore evidence is there on the record to show that 
he is earning. Under such circumstances he is en 

By Shii Arvind Kumar Awasthy . 
titled to 50 per cent back wages froir the 1 - 11 -85 APPEARANCES : . 
till his reappointment. He has to be placed in the 
seniority above his juniors as per the seniority list 

For workman : in person , 
prepared by the management. But as I have come 
to the conclusion that the tribunal has no jurisdic 

For management : Shri B . De Silva , Advo 
tion to adjudicate the reference , the worker is not 

cate . 
entitled to any of the relief. 

INDUSTRY : CPWD DISTRICT : Indore (MP ) 
ORDER 
1. The tribunal has no jurisdiction to adjudi 

AWARD 
cate the reference . 

Dateu : March 8 , 1996 
2 . No order as to costs. 
S . B . PANSE , Presiding Officer 

This is i reference made by the Central Gov 

cinment, Ministry of Labour, vide its Notification 
5 facat, 31 FÉ , 1996 

No . 1,- 420123190 - IR (DU ) dated 9 - 11 - 1990 , 

for adjudication of the following industrial dis 
FT . T 1862 - - stufitt faara fef7175 , pute = 
1947 ( 1947 4iT 14 ) Fit To 17 THTU Ë , 
केन्द्रीय सरकार सीपी इटल्यू डी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

SCHEDULE 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 

" Whether the action of Exccutive Engineur , 

CPWD , Indore in terminating the ser 
जबलपर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

vices of Shri Madhukar Purushottam 
1 28- 8 - 96 419 ,67 FATTI 

Kolharkar is justified ? If not, to what 

rclicf the concerned workman is entitled 
[ TFCT ET / 2012 /31/ 90--- T6 TT ( 519 ] 
P . TH . 3 , irtifachat 

2 . Adinitted facts of the case arc that the 
New Delhi, the 31st May, 1996 

workman , Madhukar Purushottam Kolharkar , was 
S . O . 1862 . - In pursuance of Section 17 of the lppointed on the post of English Typiston 
Industrial Disputes Act, 19 .17 ( 14 of 19 -17 ) , the 17 - 10 -85 on daily wage basis aRs. 11 . 25 P . per 
Central Government industrial tribunal Jabalpur day. It is also the common ground that the Exc 
as slown in the industrial dispute between the cutivo Engineer , Indore Central Division , CPWD 
employees in relation to the management of CPWD terminated the service of the workman by an order 
and their workinan which was received by the dated 23 - 9 - 88 ; that the Executive Engineer , 
Central Government on 28- 5 - 96 . 

CPWD again appointed the workman vide order 

dated 27 - 9 -88 on the same post as English Typist 
INo. L -4201231 90 -IR ( DU ;] 

on contract basis . It is not in dispute that before 
B . M . DAVID , Desk Officer 

the tcrmination of the service of the workman the 

required one month s notice was not given to the 
ANNEXURE 

workian . 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUST 
RIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 3 . The case of the workman is that he conti 
JABALPUR (MP ) 

nuously worked from 17 - 10 - 85 10 24 - 9 - 88 fo 

more than 240 days in a calzudar year ; that the 
Case reference No . CGIT LC ( R ) (215 ) 1990 

services of the workman were terminated without 
BETWEEN 

giving him the notice and the retrenchment com 

pensation and the management has not adhered to 
Shri Madhukar Purushottam Kolharkar , R the principle of first conie last go the workinan las 

058 /2 , Ravji Bazar, Juni, Indore (MP) . prayed for his reinstateincnt along with back 
452001. 

wages and other consequential benefits . 


to ? " 


or a limild ) that is in the order 


FTTT Il- - FV 3 ( ii ) ] HTTLTTET 1946 AT 1. 1918 
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4 . The case of the management is that the work for more than a year shall be retrenched by the 
inan was engaged as daily wages typist purcly on employer unless the condition set out under Sec . 
temporary basis and it was mentioned in the order 25 # are satisfied . The retrenchment of employee 
that the services of the workman can be terminat in contravention of Sec , 25F of the I.D . Act is 
ed at any time without giving him the notice . 

cld illegal and it was order in case of Ramani 

Mohan Industry ( 1981- II-LLI 363 and Prem 
5 . The management has alleged that the work Noraini 1985 (50 ) FLR 142) that the workman 
man was not selected by the Staff Secletion Com in such cases is entitled for the reinstatement. 
mission and his name was not sponsored by the 
Employment Exchange : that the termination of the 
workman is covered by Sec. 2 ( 00 ) ( bb ) of the 11 . The workman has cuntinuously worked for 
I. D , Act; that the CPWD is not an industry . 

about three years . It is not menticned in the order 

of his appointment ( Ex . M 1 ) that the service of 
6 . Terims of reference was made the issue in 

the work man was for a limited period , It is stated 
the case . 

i Ex. Ml that the services of the workman will 

he terminated whenever not required without giv . 
7 . The inanagement has examined Ramesh ing the notice . The termination of service of the 
Chandr:1, Executive Engineer, and the workman workman , in the aforesaid circumstances , is retren 
his examined himself . 

chment and not covered by Sec . 2 ( 00 ) ( bb ) of the 

ID . Act. 
8 . The workinan . Madhukar Purshottam Kol 
biarkar, has stated that he was appointed on the 

12 . Thc Hon ble Supreme Court in case of Ban . 
post of english typist and he has worked from 

galore Water Supply & Sewerage Board Vs. Raj . 
17 - 10 - 85 to 24 - 9 - 88 . The management witness , 

up ! Ors . ( 1978 ( 3 ) SCC13 ) has laid dowly 
Ramesh Chandra , Executive Engineer , has also ad 

the ugradients which go tu niake particular man 
mitted that the workman lias continuously worked 

ingement as an industry . The C .P . W . D , is by virtue 
from 17 - 10 -85 to 24 - 9 - 88 , Consequently , it is fully 

of work is primafacie as industry . However, the 
proved that the workman has continuously worked 

management has not led any evidence to show that 
for inore than 240 days in a calendar year i. e. 

the C . P . W . D . is not an industry . 
17 -10 - 85 to 24 - 9 -88 . 

13 . The workman has claimed the back wages . 
9. From the cross-examinatiou of the manage 

It is clearly laid down in the appointment order 
11ért witness, Shri Ramesh Chandra , and the writ 

of the workinan (Ex. M 1 ) that his service will be 
ten statement of the management. It is clear that 

terminated any time without assigning the reasons. 
the scrvices of the workman were terminated with There is no evidence or pleading to the effect that 
out giving him the notice and retrenchment com where the workman was gair:fully cinployed after 
pensation and that the principles of first come last the termination of service or not. It is observed 
go was not adhered to by the management. The in case of State of Madhya Pradesh Vs . Hira Lal 
17anagement s contention is that the service of the 1992 JLJ 347 MPLS 949 and also in case of 
workman was on daily wages and it was mention 

AIR 1981 SC 422 that the Court can deviate from 
cd in the order of appointment that his services 

the nornal rule of granting full back wages in 
will be terminated without giving any notice . 

case of illegal termination if the workman is not 

wholly blameless or there are some special circum 
10 . The workman was not appointed for a stances to depart from the normal rule . In view 
57. cific period . A workman appointed on daily of the terms of the appointment of the workman , 
wages if continuously works for more than 240 Jan of the considered opinion that the workinan 
days is cntitled for the retrenchment compensation is entitled for reinstatement without back wages. 
and one month s notice before the termination of 14 . Conscquently , it is held that the action of 
h s service. It is held in case of Narottam Chopra the inanagement in terminating the service of the 
Vs. Presiding Officer,Labour Court etc. ( 1988 workman was not justified . Workman is cntitled 
(57 ) FLR 218 SC ) that the termination of service for reinstatement from the date of publication of 
without complying with the provisions of Şec. 25F the award . However , the workman will not be en 
of the I. D . Act is illegal. It is the mandate of Sec . titled the back wages or any other relief whatso 
25F of the I. D . Act that no workman employed in ever. Parties to bear their own costs. 
in industry who has teen in continuous service 

ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding Officer 


management honafacie as indul. W . D . is by aan 
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